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«५५ <“« ५० ५७ ध्यशषांक मुफ़्त ल्वीजिये! 
.. “गहने जो अपने द्वितोय वषकां प्रथमांक ेदांक' नामसे विशेषांक 
नक,ला है, उसमें विश्व-प्रसिद्ध वेदज्ञोंफ़े लिखे वेदपर मौलिझ शोर सामिफ 
लेख हैं। उसको पहइनेपर आप वेदकी अयसे इतितककी वानें जान जःयँंग। 
वेदांक'को झूल्य तो २॥) रु० है, परन्तु 'गंगा?का वार्षिक मुल्य ५) र० भेजकर 
झाहक घननेवालेकों वह मुक्त मिलेगा। 'गंगा? का 'पुरात'्यांकः भी शीघ्र ही 
लिकलेग। । उसका भी मल्य २॥] रु० होगा | वह भी ग्राइजोंको मुफ्त 
मिलेगा ! उसऊह सम्पादक हैं काशी-विद्यापैठ (बनारम)क आचाये नाोन्‍्द्रठेव 
एस० एू० और विद्यालडझ्ार कालेज (लंका) के प्राफतर प्िपिट्काचार्स रहल 
सांकृत्ययन। “गंगा?के ग्राहकोंको ऋग्वेदका प्रथम अप्टक भी २) की जमह 
१॥) में ही मिलेगा । 
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जी हाय ल् छए लिख 
त्‌ | ढ्क >ल्परूल छघ लक तल ः ४ कु ल्‍ ल्ने | यूज्ल द्वृ वा [ 
'डक-्युल्तकपाह्लाक! | नंयमसाबत्ल 
(१) इस मा गर्म डिन्दो-अनुराद-सहिन चा-ो वेद और विशेषतः वैदिक भ्न्‍्य हो गये ऊायगगे। 
(२ ) ॥) मेजकर माहाके स्थायी प्रादक बतनेवालोंको रूसो भी पुस्तरुपर डाकरूच नहीं देवा दोगा | 
(३ ) स्थायो प्रःहकोंको मालामें प्रकाशित सभो पुस्तकोंको खरोदना होगा। 
(४ ) माहामें प्रकाशित पुस्तकें, सूचना देकर, ब० पो० से भेजो जाद॑गी । 
३ वैदिक 
भेनेजर, उलकमाला, कृष्णणढ़, सुर तानगंज, मागलपर 
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-_गंगा?”-कार्यालय, क्ृष्एगढ़, सुलतानगंज, भ/गलपुर 
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दैदिकपुस्तकमाला--- प्रथम पुष्प 
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नाता +> न को“ जी का अनजान 


( सरल हिन्दी-टीफा-सदित ) 
०ाअ्छच्यथम अध्यक छा: 


टीकाकार 


प० रामगोविन्द जिवेदो बेदास्तछा/ स्त्री 
[ “दर्शनपरिचय”, “हिन्दी-विष्णुपुराण”, “राजषि प्रह्माद?, “मद्ासती मदालसा” आदिके लेखक, 
“सेनापति”, “विश्वदृत” आदिके भूतपूर्व सम्पादक, “गीताप्रचारक-सहामशडरू” ( मोरिशस ) के 
जन्मदाता, “दक्षिण अफरीकन सनातनघर्म-महामणशडछ” ( डरबन, नेटाल ) के आजीवन 
सभापति, “गंगा” के प्रधान सम्पादक सथा सनातनघर्मके महोप्रेशक ] 
--#और 8 -- 


प० गौरोनाथ झा व्याकरणतोथे 
( प्राइबेट सेक्रेटरी, कुमार कृष्णानन्द्‌ सिदद बहादुर तथा 
“बज़” ओर “वेदिकपुस्तकमाछा” के 


अन्यतम जन्मदाता ओर सम्पादक ) 


प्रकाशक 
प० गोरीनाथ का व्याकरणतीथें, 


5 प्ले 6] 
सचालक, वेदिकपुस्तकमाला, कृष्णगढ़, खुलतानगंज, भागलपुर 


मूल्य २) | आइेवन, १९८८ विक्रतीय । प्रथम बार ७५००० 


रह 


है 
्ः 


भर 


त्त्‌+ 
हर 


भर बी ऊ। बन कईु३ ऑफ आए 


सो 
ख् 


ऊ> 3 # ०० ला 
अम्व३-साहला 


भू कंट्रेक- आह 
कु 


के, 8 आर ८ सु 5 के, पक पर, 
ह..8. क|ओ कत पुर अत कक के. पनुओे क्रेज अर करेफी जे 





कुमार कष्जाननद स्मिला बहादुर 


हि. (३. 6 ह रु ञ 
अुक कुक जहुं॥ कक अंक क/त हुक कु फटण और अडक कऔ अत पक्के हापब कक २7: 


वह 86 कि «रे ॥। 
हर कि को २ *(।. हब प्् 


+ जहूँह १७ अ्टुँ& 


5 
आटे &:9 


जि 
प्र 


अॉड खुख यह 


अर हे ५ 


ब- ० तु 
फ्र 


कोड आ% 


आड़ मे 


जब 


कक 


बह है: 


डे 


है 


न्छ्ा 


शः 


हर 


५&&&#-२- हि श्चम्प ्ह्स्ल्रल्द् हि >&#& ४ ध्व्न्हक्ट ध्क- #ऋ४८ 5 2 १६) 0७०१३७००० अत टचतपब रामजस 003. जय 2चढ25धत2 जल तसधधिज फिर अत वाल वध अओ 
> बपआर न्न्श््स्म््म्स्स्क्र्ध्टछिडछा-ऋ#<€ू&# छा कट छा कल जि अक-न २4६० ३०-&-#&तछ- #&:-&- ७-& २+-६« 


१०१० न फत ० न लटरजीकएटा5त कल ५० मे (५४% 


रद 
बहन 





हे रे 
$) कं हट 
; 9. 5 वि. ! 
! १ सं | ( ' ] 
! समर्पण 
[ “म्शह्रा मत म्क्ष्या ! 
$ जिन्होंने साहित्यिक दान-बीरता द्वारा अपने राज-धंशकी की अक्षय की, जिन्होंने ; 
| एक लाख रुपये दान कर “गंगा” जैसी श्रेष्ठ हिन्दी पत्रिका और “वैदिकपुस्तक- ; 
३ माला” का जन्म दिया, लो संस्कृत और अंग्रेजीकी शिक्षाके लिये अनेक !ः 
४ विद्यालय चला रहे हैं. और जो खदावपर, साधुता, घामिकता तथा ! 
न्‍ निरहंकारिताकी दिव्य मूर्त्ति हैं, उन 
के लक 
ह मैयिलत्राह्मग-कुल'मासरकर, आदड राजकुमार ; 
$ “*5>>बनेैलोराज्याधिपति*“ट*- ($ 
ई ः से ५] बे ढ्व रु | 
|. कुमार कृषणानन्द सिंह बहादुर | 
$ हू 
-# के #&-- $ 
' कमनोप कर-कमलोंमें ! 
$ | 
३ -अननमसादर समर्पितशघतकेत- | 
$ न 
| 
| -- रामगोबिन्द जिबेदी, ५ 
है] गोरीनाथ मा ! 


है ह ५ २९०५ २० ५५ 


है 

पा 
श्र 
छू 


(कई 
>कक पक 5३-4३०७ -+--सक- ०3, ँक ७३७०-७७ -+३ ०७ -+३-:४०७--०३--करे: फेक: कक ९० कक पक 3३--+१ 397०३ +2: हरे +-7%+:/8: ७-४. 


फिर 


अ+>-क हक 32:09 


+ डा 
ई 


हा 
्ु 
: 
€ 


७५८ ४७७ २४०5 
औक- 40०4६ 'ऋषात ऋंटए। 
ऋ-&+ 'भ्औआााधत आओ कक 
5 
रे 
है 
जे 


बेदरहस्थ 


संस्कृतसाहित्यफे फिसी भी प्रन्थका अर्थ-निर्णय करनेमें उतना विवाद नहीं है, जितना बेद-संहिता- 
ओंका स्र्थ-निर्णय करनेमें । नैरक्त, याशिक, श्रह्मदादी, रूपर-मुक्तिवादी, पेलिहासिक, नेदान, परित्राजक, 
नास्तिक आदि आदि कितने ही ऐसे दल हैं, जो वेदार्थके सम्बन्ध्में विभिन्‍न मत रखते हैं। ओपमन्यु, 
फोत्स, यास्क, स्कन्‍्द स्वरामी, रावण, सायण, भट्ठभास्कर, घेड्डुट माधव, भरत स्वामी, मदीधर, उन्यट, 
खत्यबत, द्यानन्द, ए० सी० दाल, तिलक, एस० पी० पण्डित, रमेशवन्द दत्त, राजेन्द्रलाल मित्र, लाहिड़ी, 
राय, प्रिफिय, मैक्डानल, रेले, दाराशिकोद आदि दजेनों वेदालोचकों ओर केह-टीकाकार्रोंकी दजुनों अर्थ- 
सम्बधिनों सम्प्रतियाँ हैं! कोई ब्राह्मण-प्रन्थोंका अर्थ पसन्द करता है, कोई यास्कका, कोई उद्गीथमाच्यकी 
शेली पशन्द्‌ करता है, कोई सायणको, किसीको राथकी अर्थ-मीमांसा अभीष्ट है, किसीको रेलेकी, फोई 
द्यानन्द्की आलोचनाका अनुधावन करता है, कोई कीथकी | वेदके एक-एक शब्दके अनेकानेक अर्थ किये 
जाते द-झोर ये अर्थ फरनेबाले साधारण जन नहीं, ब्राह्मण-ग्रग्थ, याल्‍्क, सायण आदि जेसे हैं। इन्द्रका 
अर्थ देव, ईश्वर, शान ओर बिजली तक किया जाता है ओर बृत्रका अर्थ अखुर, देत्यराज, अजश्ञान ओर मेघतक! 
अनेक चैदाम्यालों तो यह भो कदते हैं कि, “वेदके हजारो शब्दोंका आजतक अर्थ द्वी नहीं लगा !” पेखी 


दशामें हमारे जेले अत्पक्षोंके लिये बेदार्थका निर्णय करना दुस्‍साधप काये है । 
यद्यपि मारतवर्षके अधिकांश वेदानुयायी सायणके मतका ही अनुधायन करते हैं, तथापि सायण- 


विरोधियोंफी संख्या सी नगण्य नहों है। पाश्चात्य विद्वानोंमें तो सायणके कट्टरसे कट्टर द्वोद्दी हैं; और, हो 
गये हैं। विलायती पण्डितोंमें “ [,.03 ४०॥ 89780” ( सायणका बहिष्कार करो ) की आवाज कई बार 
डठायी गयी है। सम्पूर्ण सायण-भाष्य प्रकाशित करनेवाले स्वयं मैक्समूलरने सायणकों “छ॥70 प्राक्षा?5 
४00९! (अन्धेको लकड़ी) कद्दा है। वेदिक कोष लिखनेवाले राथ ओर प्रासमानका सायण-द्रोह तो सर्वोपरि 
है ही । यह सब कुछ हैं; परन्तु कई ऐसे कारण हैं, जिनसे सायणके अर्थंका अनुगमन करना बुरा नहीं कद्दा 
जा सकता। फारणोंकों पढ़िये-- 

(१) बेदार्थ निणंय फरनेमें सायणने आये-जातिको प्रायीन धार्मिक और सामाजिक परम्पराका 
अनुगमन किया है। 

(२) सायणने अपने विदित अरथको, अधिकांश रुथलेम्रिं, घेदिफस द्विताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थों, निरुक्त, 
प्रातिशाल्य, बूदई बता, पाण्गिनीय व्याकरण एवं अन्यान्य खंस्कृत-प्रन्थों और आरयंजासिके प्राजीन इतिहासों 
तथा आजार-विचारोंसखे समर्थित रखा है। 

' ३ ) ऋणग्वेद्कों प्रायोन टीकाऑ-रुफन्‍द स्कामोके भाष्य, बेडुट माधवके भाष्य और उद्गीथ 


भाष्य--फे अंभुकल ही साथंजका साच्य है। 
( ७ ) सेंलारकी साषाओमें बेदके सम्बन्धममें जिसमी पुस्तकें निकड़ी हैं, उनके अधिकांश प्रणेता 


सायणानुयायी- है $ 


[२] 


(५) सायणके सिखा सम्पूर्ण ऋग्वेद्संदहितापर किसीका भी साच्य या अर्थ खुलम नहीं है, न था; 
इसलिये सायण न रहते, तो कदाथित्‌ ऋष्येद्संहिताका साषान्तरानुवाद्‌ असाध्य कार्य दो पढ़ता। यदि 
खायण नं रहते, तो कदायित्‌ रोठरायायेकी “पीट्सेचर्ग डिफ्शनरी” (80 00४७80पफ₹७ फजिंएपरणाकणज़ -- 
ए9 छि०0 ७०वे 30००४0778४, 7 ४०७, 070०० प्ै&, 000/-/-) भो अधघूरो रदतो। प्रासमानफे “पऋग्थे.द्‌क 
कोष” की तो कौन कथा ! 

(६ ) मृतकालीन और कस मानकालीम--सभी सनातनधर्मावलम्बी विद्वान सायण-माच्यकफों जाये 

जआातिकी सम्यता, संस्कृति, इसिदाल और आचार-विया पके अनुकूल मानते हैं । 

यहाँ यह लिख देना हम आवश्यफ समभते हैं कि, हम सो सनातनघमांवलस्यो हैं; इसलिये दम भी 
सायणके अर्थके ही अनुमोदक हैं । यद्यपि हम प्रकरण ओर युक्तिसे द्वीन सायण-माष्यके अंश-विशेषकों 
माननेके पक्षपाती नहीं हैं; परन्तु ऐसे मंश-विशेष नगण्य हैं। पहले अवश्य दी हमारा यह वियार था कि, 
अपने हिन्दी-अनुधादके साथ सायण-भाष्य, सायणके विरुद्धार्थवादियोंके पक्ष, उनका यथाशक्‍प मिराकरंण, 
स्वर, पद्‌-पाठ, विशद्‌ दिन्दो-व्या्या, शब्दोंकी व्युत्पलि आदि मी प्रत्येक मंत्रपर रखें; परन्तु यह काये 
अतीब श्रम-समय-साध्य था; ओर, ऐसा फरनेसे इस पुस्तकका सूल्य इतना अधिक हो जाता कि, साधारण 
जनके लिये यह पुस्तक दुर्लभ हो रहती । इललिये ऐला च्यापार-वैशद्य करनेका हमने साहस नहीं किया ओर 
हमने केवल लायण-भाष्यका मथिताथे लेकर सरल हिन्दोमें मंत्रोंका अनुवाद फरना ही उचित समभा। 
ऐसा ही किया भी | इसी रूपमें ऋग्वेद्संदिताके आठ अधष्टकोंमेंसे प्रथम अष्टक निकलरू रहा है। मंत्रोंपर 
यत्र तबत्र भावश्यक टिप्पनियाँ भी दी गयी हैं। आगे भी ऐसा ही होगा। 

इसके सिंचा हम “बेद-रहस्थ” नामका एक ऐसा भ्रन्थ लिखने फी चेष्टामें भी है, जिसमें वेद-सम्ब- 
न्थिनी प्रत्येक शातब्य बातकी साड़ेपाडू आलोचना रहे ओर जिसमें सायण-मतका विस्तृत समीक्षण भी 
रहे | यद “बेद्‌-रहस्य” प्रायः १००० पृष्ठोका होगा। इसके अनेक अँश लिखे भी जा चुके हैं। यह प्रस्थ जब 
कभो लिखकर तैयार हो जायगा, तभी प्रकाशित कर दिया जायगा--आदि, मध्य और अन्तकी कोई यात 
नहीं | “बेद्‌-रहस्य” में जिन विधयोंपर आलोचना रहेगी, उनकी अत्यन्त संक्षिप्त सूती इस प्रकार है-- 


१ बेद क्‍या है ! १० बेदकी नित्यता ओर हिन्दू-दर्शश २० वेद ओर वेदाज़' 
+ वेबके,मणडल, अनुधाक, सूक्त ओर वर ११ वेद-काल-निर्ण य ११ वैदिक यश 
हे बेच मर पद, क्रम, घन, जटा प्रश्वति १२ वेदार्थके अधिकारी २२ वेद ओर विज्ञान 
४ वेदोक्त देवता, ऋषि, छलद ओर ९२३ वेदका शाखा-भेद २३ वैदिक घर्म 

'विविधोय १४ य््रोपियनोंके वैदिक कोष ओर २४ बैंदिक-देवताबाद 
४ वेद ओर ग्रातिशाख्य, अमुक्मसश्शी व्याकरसण २४ वेदमें सोमरख 

सथा बृहहे बता आदि १५ वेदपर युरो पियनोंकी आश्लोचनाएँ... २६ वेदिक समल्यता 
६ बेद ओर यास्क १६ सायण-आष्यपर विविध मत २७ बेद ओर हिन्डू-समाल-ब्यवस्था 
७ पेदुके प्राचीन टीकाकार १७ सायश्ष-साध्यकी अं घ्टता २८ बेचुमें जाशि-विभात 
५ वेद ओर शब्द-विधा १८ बेदके आाजुतिक दीकाकार २६ वेशिक झाचार-विचार 
€ कया वेद्‌ नित्य है ? 


१६ क्‍या डपनिषदू ओर आह भी वेद हैं. २० वेद-छर्म ओर अल्य घम  - '- 


[ शत 


३१ वेद ओर ईश्वर ३६ संसारके प्रलिदध वेश, ४६ डोनियोकि वेद 

डर वेद और धृष्टि. रा यूरोपीय आपषाओमं अनुवाद. ४७ वेदपर भअन्यान्‍्य सम्प्रदायोंकी घारशा 
३३ वेद और बलि ४१ बेंदिक साहित्यका विश्व-खाहिस्यपर ४८ वेदके अप्राप्य प्र्थ 

३४ बेदमें इतिहास चमाव ४६ बेदपर आधुनिक सारतीयोंका सत 
३४ वेद ओर अवस्था ४२ विश्वकी माषाओमे देधिक साहित्य. ५० बेदपर आधुनिक यरोपियनोंका मत 
रेदे बेद ओर भूगोल इस वेश ओर लममश्यात्रा ४१ चार उपचेद 

३७ वेद और गदित ४४ वेद ओर स्वर्ग-गरक ४५२ शामिल वेद 

दल वेदमें प्राचीन आर्य-निवास ४८ वेद और झआयखमाज आदि, आदि 


आवश्यकशानुसार यह सूजी घट-बढ़ ओर फट-ऊँट भी सकती है। हमारे द्वारा सम्पादिश “गंगा” 
सामकी मासिक पत्रिकाके “वेदांक”में मी इस विषय-सू्ीके अमेफक विचय आ गये हैं । 
अन्समें हम बड़ी नजन्नताफके साथ इस प्रम्थमें पिधमान शत्रुटियोंके लिये विद्वानोंसे क्षमा-पायना 
खाहते है । हम यह लिखना भी मलना- नहीं लाहते फि, साहित्यायार्य प: महेन्द्र रिश्व “मग”ने इस भ्रन्थका 
प्रक देखनेमें बदुल परिश्रम किया है। द्वितीय अच्टक मी छप रहा है| 
कृष्णगढ़, । [_ रामगोविन्द जिकेदी, 


महालूया, १६८८ चिक्रमीय ).. गौरीताथ का 





[ ४ ] 
ऋग्वेद-सम्बन्धा उल्लेखनीय ग्रन्थ 


रज 


जिन सज्ञमोको ऋश्वेद्सहिताके सम्बन्धमें अल्य अनुघाद, समालांचनाएं आदि देलनेफी इच्छा 


हो, थे निम्न खिखित ग्रन्थ देख सकते हैं- 
लेखकॉंके नाम--- विवरण--- 
१ सायगाचार्य--संस्कृत-भाष्य । प्रो० मेक्‍्समूलर जोर औयुत पशुपति आनन्द गजपति द्वारा 


सम्पादित ओर प्रकाशित । सम्पूर्ण | ( १८४६-७५ ) द्वितीय संस्करण | चार भाग | (१८६८-६२) 


२ राजारास शिवराम शास्त्री - सायण-भाष्य । सम्पूर्ण । ( शकाब्द १८१०-६२ ) 
३ दुर्गादास छाहिदी--सायण-भाष्य । सम्पूर्ण। पुक अप्टकका स्वलंत्र बेंगला अनुवाद । 
१६ भाग । पद-पाठ-सबित (( १६२७ ) 


४ एफ० रोजन--यूरोपमें सर्व-्प्रथम ऋग्वेदके प्रथम अष्टकका लैटिन भाषामें जनुवांद | ( १८रे८ ) 


५ जलफ्ड खुद़विक--जर्मन अनुवाद | ६ भाग | सम्पूर्ण | ( १८७६-८८ ) 


६ पूथ० प्रासमान--जर्मन-भाषामें पद्चय-बद्ध अनूदित । दो भाग । रोमन-शिपि । सम्पूर्ण ।( १८७६-७७ ) 


७ हारसन ओ्टडेनबअर्ग--जर्मन अनुवाद | दो भाग | सम्पूर्ण । ( १६०६-१९ ) 

८ थ्युडर आउफरेस्ट--सम्पादित | दो भाग । रोमन-छिपि | सम्पूर्ण | ( १८४७ ) 

€ पुस० एु० छांगलोआ--फूच अनुवाद | चार भाग । ( १८७८ ) 

१० एूच० एच# विल्सन---अंग्र जी अनुवाद | छ भाग । सम्पूर्ण | ( १८४०-८८ ) 

१६१ टी० एच० प्रिफिथ--अंग्रे जी-पद्मानुवाद | दो भाग | सम्पूर्ण | ( १८८६-६२ ) 

१९ विधानिधि प० सिद्ध श्वर शास्त्री चित्राध-- केवछ मराठी अनुवाद । सम्पूर्ण । 

१३ कोलल्‍हटकर ओर पटवर्धन--मराठी अनुवाद । 

१४ रमेशवन्द दत्त - बंगला अनुवाद | दो भाग | सम्पूर्ण ( १८८८-८७ ) 

१५ महामहोपाध्याय प० आर्यम्ुनिजी--आझरग्वेद-भाष्य । सप्तम-भाग-रहित । 

१६ एस० पी० पणिडदत--तीन मणडऊझ तक। मराठी ओर अंग्रंजी । 

१७ राथ ओर बोइदलिगक--"'पीटर्सबर्ग संस्क्ृत-जर्मन-महाकोष ।” सात भाग | 
पूष्ठ १०००० ( १८७०-७४ ) 

श्८ एूच० ग्रासमान--आरवेदिक कोष । जर्मन भाषा । ( १८७३-७५ ) 

१६ इंसराज--वैदिक कोष । 

२० मैकद़ानछ--बेदिक ग्रामर । अंग्रेजी । (१६१० ) 

२५ शौनक--ऋग्वेद-प्रासिशाख्य । उन्बट-भाष्यके साथ | 

२० आर्नाल्ड--वेदिक मीटर (१६०१) 

२३ पु० वेबर---हशिद्स हटड़ियन ६ पत्रिका ) 

२७ शौनक---सर्वानुक्रणणी । संस्कृत । मेकडानर द्वारा श्रकाशित । बेदार्थ-दीपिका-सहिल । 

२५ शोनक--बृहद बता । मेकडालन द्वारा सटिप्पन प्रकाशित । 

२६ शोनक-- ऋ्‌रियधान । रुढहाल्फ मेयर द्वारा जर्मन भूमिकाके साथ प्रकाशित । 

२७ स्तरी० बी० वैद्य--हिस्ट्री आफ खंल्कूत छिटरेचर ( बेद्क पीरियढ ) | अंगरेजी । (१९३०) 


भुल्य--- 


३००) 
१४०) 


श्ध्र) 
३०) 


इढ़ मेयर, ६० जे? टासस, जेढ़० एु० रेगोजिन, आार० जी० हू टो, पुर ब्री* 
आदिके भी आंशिफ तथा खग्रिद्त अनुवाद और समास्तोचन्तनल्ं हैं; परन्तु विस्तारके भयसे इनके प्रन्थोंकी सूची यहाँ 
नहीं दी गयो । 


जि । 
रेप पो० पी० एस० शासत्री--वेद्लिकसहित्य-चरिकत । घंडकन ।6०५:८,.. 
२६ ब्खूमफिएड--वेदिक कंका डेन्स । (१९ ब्म्थोके आधारपर स-महासूची 
! * शनायी ययीं है। (१६९०६) 
६० मैेकडानल ओर कीथ---देकिकिं हर कस । 
२१ सायण--संस्कृत-माष्य ; ऐस्तरेय जाह्मण । ( कफकूसा ) 
ऐे* सायण-- संस्कृत-साध्य । ऐसरेय ब्राइण। दो भाग (पूना) 
३३ सत्यक्षत सामअमी--ऐतरेय ब्राह्मण | सायण-भाष्य-सहित । 
३४ थ्युडर आडफरेस्ट--पऐसरेय आाद्ण । सम्पादित । रोमन लिपि । ( १८७६ ) 
३४ मार्टिय हाग--ऐसरेय आंह्मण । अंगजी अनुवाद | दो भाग । स्कन्‍पूर्ण । ( १८६३ » 
३६ सत्यत्रत सामश्रमी--ऐतरेयाछोचन । ( १८६३ ) 
३७ पु० बो० कीथ--ऋग्वेद-आह्ाण ( ऐसरेय-कोचीतकीय )। अंग्रंजी अनुवाद । 
श८ सायण--संस्कृत-भाच्य । ऐतरेय आरणयक । 
३६ छो० सिकक---आर्करिक होम इन दि वेदाज । अंग्रेजी । 
४० छो० तिरूक--ओरायन | अँप्रजी ओर हिन्दी! 
७१५ अविभाशयसन्दध्र दास--आऋग्वेदिक हणिदया। लैँगरजी । 
७९ डा० रेले---वि वेदिक गाढ़स । अंग्रेजी । ( ११३१ ) 
४७३ ए० बरगेन --रिसर्सज एबाउट ऋग्वेद। जर्मल भाषा | दो भाग | 
४४ लइस रेनो.. बाहब्छोआग्राफिया वेढिका । नो भाग । फू भाषा । ( १६३१ ) 
४४ वी७' एस० घाटे--हुस्वेक्पर व्याख्यान | णंग्रजी । 
४६ स्वामी दयानन्दू--आ्ृग्वेदा दिभाष्य-भूमिका । 
४७ शिवराम आहशहितापक्‍त्मि---आऋग्वेद-सार-संग्रह । 
भरद वी७ जी० बीजापुरकर--ऋफ-संग्रह । 
४६ नरदेख शास्ती---ऋग्येदालोचन । 
४५० प० अगधइस्‍त्त--ऋरग्वेदपर छ्यास्ू्यान । 
०५१ महेशचन्त्रराय तत्वनिधि--कऋग्वेदको खम्ाछोचना । बंगला भाषा। 


३) 
+ हि 


६०) 
१०) 
श्द) 
१०) 
२०) 

१०) 

| 

४) 

२२) 

५) 

पता) 

३) १) 
१२ 
६४) 
१२) 
१ 

१) 

२ सो 
१) 

२) 

१४) 
१) 
५) 


इन ग्रन्थोकि मूस्यका ठिकाना नहीं रइसा । कई भ्न्‍्य तो आप्रॉकसे हो रहे हैं, परन्तु जो मिलते हैं, उनका सग- 


माना सूलय प्रकाशक बछ्दूछ करते हैं । 


ऋणग्वेदूपर के० एफ० गेल्डनर, अलफूड दिलेबसन्डूट, जरोलफ की, ग्रिस जोक्ड, पौ० पिटर्सन, एमिल लेग, 


उपयुक्त पुस्तकों निम्न लिखित स्थानोपर मिल सकती दें :-- 
]. 000 प्रद्नाफ्तछ80ज्ञां(, 4ंएशॉए, 0छवाशाफ़ 


छ, म फाबलकाशं 747१. 50/8, 97080 जिं>७, (>रर0+0, क्राष्ा80. 


2. 
8. फल एसेशाशबा 300८ 4 8ु७ाए१- 46, 8.प्रदाछज़का, (0078. 
4... फल विल्याबद५ं+ 300 995०0, ठिद्वंत ांप्राछ 88587, 88076. 


डबल्यू० केलेय्ड, एस० वियटणिट्रअ आदि 


[ ६ ) 





करवेदके अछक, सण्डर आदि 
सददरोंकी अलुधाकोशी .. झुक्तोको ऋष्ठकोंकी धर्गोकी 
ह्ंकथा संक्दा संख्या खंरूषा संख्या 
र्‌ रेप श्र १ बह 
थे हे शरे 2 ब्ग्र्‌ 
दे ५ है२ छ् 
डे भ्‌ श्द डे २३४० 
डे है द्क दर श्देद 
६ द् ब्ध हू रैरै९ 
७ ई १०्डट श्द 
ध्ट १० &२ द रहई 
छ श्श्छ १६०२७४७ 
१७ श्श्‌ १९३ 
द्व हज 


७ याकूखिल्य भी इसमें सम्मिलिस हैं ओर इसी कारण १६ का जन्सर है। जाठ अध्यायोंका एक अच्टक दोसा 
. है; हम्वेदसे सथ है७ अध्याय हैं । 





बहवेद-संहिताको संज-संक्यत 

: अंज्रीकी सं्याके सम्बम्धमें 
बयेष मत-मेंद है। शोनककी 
“अनुक्मणी” के. मतसे ऋग्वेद 
१०५८०३ मंत्र, १५३८२६ शब्द और 
४३२००० अक्षर हे मथांद ओसतन 
प्रत्येक सूक्तमें दस मंत्र और प्रत्येक 
मंतमें (७५ अक्षर दें । जो हो, परन्तु 
अपने पासकी पुस्तकोंके मंत्रोंकी 
गणना करने पर हमें अक्षरोंके 
अतुलार जो मंत्रोंकोी संख्या विदित 
हुई है, उसे भी पढ़ लोजिये--- 

ज॑ १४४८, आ ६०६, ह ५४३, ६ ३३, 
ड ४७२९, ऊ रे४, ऋ €२,ए रे०८, ऐ १०, 
थो २६, शो २, भ॑ २६, क २७४, 
क्षर४, ख ९, ग€७, घ३०, च ४३, 
छु२, जु ८७, त ११३७, द्‌ २६१, घ ४७, 
गे रे८८ए, प ८५२, ब €१, भपरे, भर २५१, 
पे १११३, र ७६, व ५७१, श२२६,थ ४, 
स१०र२र, हैं १०२ 

स्वर २५८९, कथर्ग ४०७, चबर्ग १४२, 
शबर्ग रपरेरे, पर्गा १३७७०, जन्तःस्थ 
१७६३, झषस १३५६ । 

सब मंत्रोंकी पूर्ण संस्या १०४६७ 


[| ७ 
ऋण्येदके विभिन्‍न कृन्दों भौंद 





इनके मंत्रोंफी संज्या इस प्रकार है 
छन्दोंके नाम मंत्रोंकी संख्या 
१ गायत्री २४६७ 
२ उच्यिक्‌ ३४१ 
३ अलुष्टुप दर 
४ बृहतो श्पर्‌ 
५ पंक्ति ३६२ 
है ब्रिष्टप ४२४३ 
७ जगती श्श्ष्द 
८ अभतिज़ञगठी १७ 
€ शाकवरी १६ 
१० भतिशाकवरी 
११ अष्टि ६ 
१२ अत्यशि ष्प्ड 
१२ इ॒ति २ 
१४ भतिर्राति १ 
पूर्ण संख्या ६८८५ 
१ केवल एक हो चरणवाले मंत्र. ६ 
२ केवल दो चरणवाले मंत्र १७ 
३ प्रगाथा बात !्६४ 
४ ककुस ५४ 
५ महावाईस २४७ 


20333400+७>७७०७४७ ४० ९७७५३ कराधान कक 
सारे मंत्रोंकी संख्या १०४१४ 


रस्म बरमममा्राभाना ० ०मन 


:- आप्येदके प्रथम मण्छछंके प्राषि 


' और उनके सुक तथा ऋचाएँ-.. 
ऋषियोंके घूक्तोंकोी आकॉकी 
नाम संख्या. संख्या 
१ मधअन्द 
भोर उनके पुत्र ११ ११३ 
२ मेघातिथि कयय १५ १४३ 
३ शुनःशेप अजीगर्सि ७ €७ 
४ हिरवयस्तूम आं्गिरस ६ फज्र्‌ 
४ घोर कशणव ८ हट 
है. प्रस्काव कणएज ञ छर 
७ सबच्य आंपिस ७ ४२ 


८ मोधा गोतम छ जे 
€ पराशर शक्त्य १० न 


१० गौतम रहूंगग २० २८४ 
११ कुत्स ऑगिस ४ २ 
१२ कश्यप सारोच व । 
रे ऋजाश्व आास्वरीक्ष १ १६ 
१४ कुत्स आंगिरस डे ३६ 
१४ आपत्य ज्रित कुत्स १ १६ 
१६ कुल्स आंगिरस १० १०७ 
१७ वेघतमस - १२ १६० 
१८ परुच्छेष बेषोदासी १६ (१०० 
१६ दीघंतसमस भोतभ्य २४ रेरे१ 
२० बगप्ल्य ५३ १०३ 
ब१ रोपाम्लुद्या १ ई 
३३ अगस्त्य श्र €€ 


२३ विवशान्ति अगस्त्थ ९ १६ 


(«५६ ) 
सायशालर्यके मसानुसार प्रंथम' अष्टकर्मे थोराखिक कंथश्मोका-कॉकुर 


( प्रत्येक कंथाकें आगे सूक्त ओर मंत्रको संख्याएँ हैं ) 


' 'एूँ पणिले गायें चुरायों, इन्द्रने उन्हें दूँढ़ा है।५ 

९ बंक देत्थवका गो-इरण श्श५ 

है कक्षीयानकी कथा श्षार 

४ इरि छोड़ेंको शत्पंत्ति २०२ 

'४ ऋसुओंने माँ-बापका जवानो दो २०(४ 

६ आभुओं द्वारा देवशिस्पीका चमस तोंद जाना. २०६ 

७ ऋश्लञुगणकी देवस्वप्राप्ति २०८ 

८ देव-रमणियोक्रपकुकें जाना २२॥६,१० 

€ व।मनावतारकी कथा २२।१७,६ ०६ 

- १० किधानोंका खेस जोतना २३११४ 

११ पृषा द्वारा सोमका पाया ज़ाना २३१४ 

१९ ओपषधियोंकों खबर रखनेवाले चन्त्र २३॥२० 

१२ शुनःरोफ्को कथा २४४१ से १४५ 

१४ यरुण द्वारा शूर्य-पथका विस्तार २४८ 

१५ सोमरसोत्पादन *८ सृक्त पूरा 
१६ मनुकों स्वेर्गकी कथा छताना ओर पुरुरवा द्वारा 

अभिका अनुगृद्दीत होना ह ३१४४ 

१७ पुरुवाके प्रोन्र नहुवका बूत्ताज्स « २१११ 

, रैं८ विशयकर्मा हारा इस्डुका बद्ध-निर्माण इश२ 

«- ६ हन्क-पृत्र-युद्ध र०४ से १४ 

२० चिजेता इन्त्रका सेजाओंमें पुसुकार-वितरण शेशेे 

२१ चुश्रनन्वध इशे४ से १४ 

र२ सूर्मोपाकयान रेशर से ११ 

२३ अभि द्वारा प्रस्कषयका जीवित होना ४४६ 

२४ अप्रिका पिजवन-पुत्र छदासका सेलापतिं होंगी... ४७ 

२४ स्वर्गपुत्री उपा धेषा१,४६१ से ४ 

२है. राजा शायांतकी कथा 4 

२७ यू कक्कीयानने युघती पायी ५१३ 

श८ चितका कु्ँमें गिरना ध््य५्‌ 


«६ इन्द्र हारा नम्युचिंकों बंध परे ७ 
३० अतिथिग्व राजाके शत्रु करंज और पर्णय अउंरोंका 


बघ तथा ऋजिश्वान्‌ राजा द्वारा वेष्टित  वूगंद 


अछरके नारोंका इन्द्र द्वारा विनाश ्श८ 
३१ छश्नवाके साथ बील नरपतियोंकि थुदमें 

इन्तृहारा साहाय्य एर।६ 
३२ नर्य, सुर्वश ओर यहुकी रक्षा करके एशश ऋिके 

लिये इन्द्रने शम्बरके निन्‍्यानय्रे भगरोंका विनाश 

किया ५४६ 
३३ सुर्वीतका जलमझ होना ६ १३१ है 
३४ प्र्ततका इन्द्रसे डरना ६११७ 
३५ सरमा कुतियाकी सहायलास गोओोॉंका उद्धार ६२२ 
३६ इन्द्रने तरुण कुत्सक्री सहायता की ओर 

शुंष्णको मारा ६ ३॥३ 
३७ अपन कुमारियोंके जार हैं ६६४ 
ऐे८ अशिका राक्षसोंको मारना ०९७५ 
३६ अशप्िका देवोंको छ़र्म्प्ात्त चुराना ज्शछ 
४० अ्रप्निका देवोंका दूत होना ५ ६ से ७ 


४६ अगश्वर्वों, मु और दृध्यड़का यक्ष सफल करना प्थश्‌ई 


४२ दधीचिकों कथा ८४१३ 
४३ गोतसकी पिपाखा-श्लान्ति ८५७३० 
४४ उषाके कर्म €३ सूरू पूरा 
४५ अप्नि ओर सोमका वायु सथा बाज चिड़िया 

द्वारा छाया जाना ६६ 
8६ अपि अपनी मातताके जन्‍्मदाता हैं ध्णाव 


७७ इन्द्रका बायें हाथ द्वारा शत्र-निवारण जोर 


दाहिने हाथ द्वारा दष्य-ग्रहण १००६ 
छद८ कृष्णाछरकी गर्भवती खीको इन्त्रका मारना. ए०श१्‌ * 
४६ शुष्ण, शम्बर ओर व्यंसका बध १०१२ 
५० इन्द्र द्वारा दुल्युओंका बध (ण्श५ 
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१०श।२ 
१०छ४ 


५९ सेदिण अधरका बच 
५३ कुमम अछर ओर उसको दोनों स्लियाँ 


५९ बृक द्वारा पराभूत कु्ँमें पत्ित अभ्रिकी कथा १०७१७ 
५७ कु में गिरे हुए कुल्स १०६६ 
५५ ऋथ्ुओंने मरी गौको जिफाया ११०८ 
५है समर-विजयी बाज श्प्््५ 
७५७ हाथ-पेर बॉधकर कु में फेके हुए रेस ऋषि ११२॥५ 
५८ आछोकेच्छु कयय ११शर 


५६ अन्तक राजर्षिका उद्धार 
६० शुचन्तिको धनदान जोर पुरुकुत्सको रक्षा 
१ समुद्रमें दूबते हुए तुग्रपुत्न भुज्युकी रक्षा 


१५२६ 
११२७ 
११२६ 


६२ बुकद्वारा पराभूत वर्तिका चिढ़ियाकी रक्षा. ११श८ 
६३ टूटी जॉघवाली विश्पकाकी कथा ११२१० 
६७ दीर्घभ्रवाकों जलदान ११९११ 
६4 मसान्धासताका उपाख्यान ११९१३ 
६६ धन्र, कलि तथा बैनकी रक्षा १२१५ 
६७ शयु, अभि ओर मनुकों मार्ग दिखाना तथा 

स्यूस रश्सिपरतोखे सीरोंकी वर्षा ११२१६ 
६८ पढर्वा ऋषिकी देशमें आागकी चमक १६२१७ 
६६ विसदकों भार्यादान ११२१६ 
७० भ्रुज्यु ओर अधिगुको सान्स्वनादान ११२२० 
७९ पुरकुत्सके काल घोड़को लेज करना ओर 

मधुमक्खीको मधुदान ११२२१ 
७९ अत नपुत्र कुत्सका क्लाया जाना ११५५३ 


७३ उचाकी जदितिले स्पर्दा ११३।१६ 
७४७ स्वयंवरमें विमदकों क्ली-छाम «१६१ 
७५ यंग्रयुहमें फंसे हुए अश्रि ११६८ 
७६ मरभूमिमें गौससका पानी पाना ११६९ 
्ऊ घुड़-दोडकी बाजी जीतकर अश्विद्दयका 
सूर्याको पाना १ ३१७ 

७८ जाहुबकी रक्षा ११ २० 
७६ प्रथुअ्रवाका उपाख्यान १११२१ 
८० शरको पानी पिलाना, प्रसब-शुन्था मोको “ 

हुग्घधती करना ११४२२ 
८१ कोढ़ी श्यावको अच्छा करना, 

फिर उनकी शादी कराना १७८ 
८२ कोढ़िन ओर बूढ़ी घोषाका ब्याह ११७७ 
८ह बहरे वषद-पुत्रको अच्छा करना ११४७८ 


८४ दुकके मुँहसे वर्तिकाको बचाना, जाहुबकों 

पहाडइुपर ले भागना, विष्वारू »छरके पुशत्रको 

तौखे तीरोंसे मारना ११७१६ 
८९ बुकीके लिये ऋजाश्ब द्वारा सो भेडोंका बध ११७१७ 


८६ नपुसककी स्त्री वध्िमतोका पुत्र पाना ११०२७ 
८७ बूढ़े बन्दूनको जवान करना ११६२० 
८८ गर्भमें ही वामदेवकी स्तुति करना ११९७ 
८६ घोषापुत्र छद्ृस्सिकी स्तुति १२०५ 
€० अन्धे ऋजाश्वने आंखें पायों १२०६ 


€१ घोड़ीसे गायका लन्‍्म १२१२ 
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ु किस मंत्नको टिप्पनीमें क्‍या हे ? 
है मंत्रकी टिप्एतो. "विषय 
9 अभ्विको कौन क्‍या मानता है ! का १और६ जा श 
२ ईरानी, ग्रोक ओर रोसनके घायु. २ ! सनक के 5 
की अमल कि धि १ 5 सोमर> बनामेकी विधि 
६ कई इकदो पपोललो शि | उचाकी भक्त जातियाँ 
५ विरकिबीके सकते मिंद तीर कर 5 ५. २० 'जीवयाजम' का अर्थ हिंसा नहीं 
अस्विनी किम शक विवरण 5 १ ३१ देवका अर्थ भी अछर है 
७- झुरल्वतीका नदीत्व ३ है: “मर कह शब्तक अर 
८ परओ बजकर ही ५. रेहे अनायों का घिजेता कुत्स 
4 कलम जोर इंजन ५ ८. रे४ सैतीस देवता 
१० शऋग्वेदुकों नित्यता ओर सामजेदु.. ४ ८. हे५ यम या 'यमशिदु का अर्थ 
१६ पॉगि भोर गो-हरणकी कथा ६ ५ ३६ सास प्रकारके ऋत्विक 
१२ सार जण ओर निषाद २७ ६ ३७ थूतकी बास 
हि | । छ् १० ३४८ पाश्चात्य सथा पोरसख्त्य पूषा 
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वेद क्यों पढ़ना चाहिये ! 
इसलिये -कि--- री 

(९) बेंद हिन्दूधर्मकी मूल पुस्तक है। 

(२) वेद मनुष्यजातिको .सबसे प्राचीन पुस्तक है। ' 

(३) सदाचार, वीरता, परोपकार, देश-सेवा, सत्य, त्थाग आदि 
मनुष्यजातिको जितनी उच्चतम गुणावले है, सबका बेदमें बड़ा ही 
सुन्दर विवरणा है। 

(9) बेद हमारी जातिका प्राचीन इतिहास, कला, विज्ञान, धर्म- 
प्रेम, समाज-उ्यवस्था, राष्ट्र-चर्म, यज्ञ-रहस्थ ऋादि आदिको दर्षणको 
तरह दिखाता है। 

इसलिये जिस प्रकार हर एक इंसाई बाइबिलको ऋौर हर एक मुसल- 
मान कुरानको, गाड और खुदाकी विमल वाण। जानकर, खपने पास 
रखता है, उसो प्रकार इश्वरका पविन्र उपदेश समभ्त कर बेदको अपने 
पास रखना हर एक हिन्दूका ख्रावश्यक कत्तःुण है । 

लज्जाकी बात है कि, जर्मनो, फान्स, अमेरिका, इड्लैंगड अदिके 
विद्वानोंने तो बेदकों सार पुस्तकोंको छपा डाला और हिन्दीमें एक 
भो ऋग्वेदका सरल शनुवाद नहों | इसी ञ्रभावकी पत्तिके लिये हमने 
“बेदिक-पुस्तकमाला" द्वारा सरस सरत हिन्दीमें चारो बेदोंक! 
अनुवाद कराना निश्चित किया है, जिसका प्रथम पष्प श्रापके सामने 
है। इसका मूल्य केवल लागत भर २) रु० रखा गया है; क्योंकि इसके 
प्रधान संरक्षक भारतप्रसिद्द बनैलीराज्यके अचधीश्वर हैं । 

॥) देकर “वबेद्कि-पुस्तकमाला” के स्थायो ग्राहक बननेवालोंको 
आगे कभी भी डाकखर्च नहों देना होगा और पस्तक निकलते ही, 
सूचना देकर, छी० पी० से भेज दी जायमी। 

मैनेजर, वेदिक-३स्‍नक्रमाजा, कृचष्णगढ़, खुछतानगंज, भ्यगलपुर 
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आाखदुव 
“यज्ञके पुगेहित, दीप्षिमान, देवोंकों वुल्लानेबाले ऋत्विक 
ओर रलधारी अश्निको में स्तुति करता हू |” 
( ऋग्वेंद-सं हिताका प्रथम मंत्र ) 





बेदिकपुस्तकमाऊछा-----प्रथम पुष्य 
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१ अष्टक । ९ मण्डल। ९ अध्याय | ९ झनुवाक । 
ब्च््ल्न्क च्स्स्च 


१ सूक्त। यहांसे लेकर १० सूक्तों तकके विद्वामित्रके पुत्र मधुच्छन्दा ऋषि हैं । यहांसे 
गायत्री छन्दके भत्र प्रारम्भ हैं । इस सूक्तके देवता अम्नि हैं। 


ओं अश्लिमीले पुरोहित॑ यश्षस्य देवरत्दिजं | होतार॑ रत्नघातमम्‌॥ १॥ 
अप्नि: पूर्वमिक्र पिभिरीड्धो नूतनेरत | स देाँ एह दक्ष्ति॥ २॥ 


१ अश्के पुरोदित, वीस्तिमान्‌, देबोंको बुछानेघाडे ऋत्विक्‌ और रक्तधारी अप्लिकी में स्तुति करता ईं। + 
२ प्राचीन ऋषियोंने जिनकी स्तुति की थी, आधुनिक ऋषि छोर जिनकी स्तुति करते हैं, थद अप्नि देवोंको, हस 
बहनें, बुछायें । 


* संखारके अधिकांश विहन्‌ हिन्दू, ग्रीक, रोमन, परशियन आदि जातियोंकों आयंजादिकी शासख्राए" मानते हैं और 
इन सबमें सदाले अप्लिकी पूजा प्रचक्ित है। प्रीकोंकी रायसे जो देवता, सनुष्यकी भछाईके लिये, स्थर्गसे, पहले पहल, अभि शुरा' 
क्ाबा, उसका जाम प्रोमेषियस ( !?/0/८६00७५ ) या प्रसन्थ ( संस्कृत ) है । उस देवताके प्रीक ( यूनानी ) अनन्य उपासक 
ह्। रोमनोंमें कककन ( 7००४) ) या उल्काके नामते अभिकी पूजा प्रचलित है। छाटिनभाषाभाषी अप्रिको इमप्तिस 
'(&/8 ) और सखाव छोग ओपछि ( 08// ) कहते हैं। ईरानी या परशियन छोग “अतर” नाससे अभ्निफी उपासना करते 

- हैं।हिन्दुओकि रो प्रखिद देवता सप्ति हैंदी। भिरक्त (०७१५) का मत है कि, “« पृथ्वीपर अभे, अस्तरीक्षमें चायु या 

इल्द्र और आकाशमें खूधे देखता हैं।” इनमें प्रधान देवता अप्ति हैं-.....-ऋेदको देखनेसे यद बधत स्पष्ट विदित दोती है। 

अएवेदमें अध्रि-सम्बस्निनी जितनी कत्वाए' हैं, उततनो, हल्तको छोड़कर, किसी भी देवताके सम्बन्धकी नहीं । 





१ अ०, १ म०, १ अध्या०, १ अनु" सानुवाद ऋग्वेद-संद्दिता रे 


अप्रिना रगिमश्षवत्पोषमेव दिवेदिवि। यशर्स वीरबसमम्‌ ॥ ३ ॥ 
अझ य॑ यज्षमध्वरं विश्वतः परिभूरलि । स रद देवेषु गच्छति ॥ ४ ॥ 
अप्रिहोता कविक्रतः सत्यश्वित्रश्रवस्तमः । देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ ५ ॥ 
यदड़ु दाशुषे स्वमन्न भद्र! करिष्यसि । तवेतस्सत्यमद्भिरः॥ ६ ॥ 


३ अप्रिके अनुग्हसे यजमानको धन मिलता है ओर यह घत्र अनुदिन बढ़ता और कीर्शिकर होता है सथा उससे 
अनेक थीर पुरुषोंकी नियुक्ति की जाती है। 

४ हे अभपिदेव ! जिस यज्षको तुम चारों ओरसे घेरे रहते हो, उसमें शाक्षसादि हारा हिंसा-कर्म सम्भष नहीं है 
और घट्दी यज्ञ देधोंकों ठ्ति देने ल्वगे जाता है या देवताओंका सस्जिकर्ष प्राप्त करता है। 

५ है अपक्‍्नि ! तुम होता, अशेषबुद्धिसम्पन्न या सिदुकर्मा, सत्यपरायण, अतिशय कीर्त्तिसे युक्त ओर दीघछतिमान हो । 
देवोंके साथ इस यश्षमें/आओ । 

है अप्ति! तुम जो हविष्य देनेवाले यजमानका कल्याण-साथन करते हो, वह कल्याण, है अद्विरः ! बाह्सपर्मे 

तुम्हारा ही प्रीति-साथक है ।» ह 


ऋतग्वेदके अनेक स्थानोमें अभिको पुरोड्ठित कद्दा गया है। वह पुरोहित या अग्रणी इसलिये हैं कि, उनके विना यज्ञ ही 
नहीं द्वो सकता । अधि होता या देवोंको बुलानेवाले इसलिये हैं कि, उनका जछना ही देवोंके आगसनका' कारण है। होता, 
पोता, अध्ययु भादि कई तरहके कर्मानुसार पुरोहित था ऋत्विक्‌ होते हैं। उनमें होता या देवाह्वानकारी ऋत्थिकृका ही यहां 
उल्लेख है। ऋत्विक्‌ शब्दका अर्थ है निदिष्ट समयपर यज्ञ करानेवाछा । अप्रि रक्षघारी इसलिये हैं कि, यश्फलरूप रत्नों (धनों ) के 
धारण या पोषण करनेवाले हैं । 

ऋग्वेद जेसे प्राचीनतम ग्रन्थमें सर्व-प्रथम अभिषूजाका मन्त्र देखकर अनेक पश्चिमी विद्वान्‌ आयोको जड़ोपासक, असस्य 
और बबर कद्दते हैं; ओर, कुछ विद्वान्‌ यदां अभ्रिका अशे प्रकाश-स्वरूप ईश्वर करते हैं। वे कहते हैं. कि, इस मंत्रमें तेजोमय 
ईश्वरकी अभ्यथना है। ईश्वर ही पुरोहित ( संसार-देतषी ), दीक्षिमान ( तेज्ञोरूप या दाता ), ऋत्विक्‌ होता (देवाह्नानकारी) 
और रल्बारी ( निखिल-सम्पत्ति-स्व्रामी ) हैं । 

हमारी राय है कि, कोई भी जड़ पदार्थ स्वयमस्र्‌ कार्य करनेमें असमर्थ है। हां, यदि उसका कोई चैतन्य अधिष्ठाता हो, 
तो वह कार्य करनेमें समर्थ हो सकता है। इसी विचारसे आये छोग जड़ अप्लि, वायु आदिके सिघा उनके अधिष्ठोतृ-रूपले एक- 
एक चेतन अप्लि, वायु आदि चेतन्य देव भी मानते थे। ऐसे असंख्य देव हैं ओर चू'कि परमात्मा सबके अधिष्ठाता हैं; इसलिये 
इन सब देखोंको ईैश्वर-अ'श माना जाता है। फछतः शासक-रूपमें, कर्माचुसार, देवोंके अनेक नाम अब्एय हैं ; . परन्तु सबके 
चेतन-रूप होनेसे सामुदायिक रूपसे सब देव एक हैं ओर चद्दी परमात्मा हैं। ह 

यहांसे प्रारम्भ का नो ऋकों, ऋचाओं या मंत्रोंमें अभस्‍िकी स्तुति-प्रशंसा है ; इसलिये इनके देवता अप्ति हैं. और डर 
मंत्रोंका एक नात्म आग्नेय सूक्त है । हा 

, & अक्लिता या अद्ञारा अभि और ऋषि--दोनोंका नाम है । यास्कने निरुक्तमें अद्भारेकों ही अद्लिरा छिखा:है। पेलरेय 

ब्राह्मणमें भी यही बात है । उसमें यद्त भी लिखा है कि, अफ्निरोचंशज ऋषिगण पहले अंगारे दी थे। विलसन और स्वोरकी 
राय है कि, अज्विर ऋषि छोग प्रख्यात वंशके थे ओर बहुत करके उन्होंने ही भारतवर्षमें अप्रि-पूजाका प्रथम श्रचार किया । 
४ यह निविवाद है कि, अक्विरोवंशके ऋषि लोग वेद-मंत्रोंक स्मारक थे । 
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उपत्वाश दिवेदिबे दोषायस्तथिया वयम्‌। नमो भरन्त एमसि॥ ७ ॥ 
राजन्तमंध्यराणां गोपाम्तस्यथ दीदिविम्‌ | वर्धमानं स्‍वे दमे ॥ ८ ॥ 
स नः पिलेंब सूनधे5झे सूपायनो, भव! सयस्वा नः रुव॒स्तये ॥ ६ ॥ 


>-#>औ<<-५ 


। - ,.... ... २ सूक्त। वायु आदि देवता हैं। 
वायवायाहि दर्शतेमे सोमा अरडूकछता: । तेषां पाहि श्र थी दवम्‌॥ १॥ 
बाय डक्‍्थेभिजरन्ते त्वामच्छा जरितारः | सखुतसोमा अहविंदः ॥ २॥ 


७ है अप्ि ! हम अनुदिन, दिन-रात, अन्तस्तरके साथ तुम्दें नमस्कार करते-करते तुम्हारे पास आते हैं । 
८ हे अभस्‍ि! तुम प्रकाशमान, यक्-रक्षक, कर्मफलके द्योतक ओर यज्ञशालार्मे वद्ध नशाली हो । 
«९. . किस सरहद पुत्र पिताको आसामीसे पा जाता है, उसी तरह हम भी तुम्दें पा सकें या तुम हमारे अनायास-लभ्य 
बनो ओर इमारा मंगल करनेके लिये हमारे पास निधास करो | 


' १ है प्रियदर्शन वायु! आओ । सोमरस तेयार है। इसे पान करो और पानके लिये हमारा आह्वान छन्तो । + 
२ है वायुदेख ! यश॒जञाता सतोता छोग अभिषुत या अभिषवादि संस्कार-रूप प्रक्रिया-विशेष द्वारा परिशोधित सोमरसके 
साथ तुम्दारे उद्दे श्यसे स्तुति-बचन कह कर तुम्हारा स्तव करते हैं। 


+ यास्‍्कके निहक्त ( ७। ५ ) से मालूम होता है कि, आयोके प्राचीन देघोंमें वायु भी हैं। अनेक मंत्रोंसे वायुकी 
; स्तुति की गयी है। ईरानिग्रोंमें की खूब बायु-पूजा प्रचलित है। ग्रीक और रोसन छोग पान ( [?::) ) ( संल्‍्कृत-पवन ) 
 शब्दसे वायुकी उपासना करते थे। परन्तु भारतमें, वर्तमान समयमें, एक ऐसा दर है, जो वायु शब्दका भी अर्थ ईश्वर करता 
. है। पहली ऋचा ( १ म सूक्त ) की टिप्पणीमें दम अपनी राय लिख चुके हैं। 
सोमरसके सम्बन्धमें ययेष्ट सतथाद है। एक दलकी राय है कि, सोमऊताकों पीसनेसे खट्टापन लिये हुए दूधकी 
. तरद खादा रस निकछता है, जिसे सड़ानेसे मादकता निकलती है ओर जो सोमरसके नामसे यज्ञमें व्यवहृत होता था। साफ 
मतलव यह है कि, सोभरक्ष पु मद्रिका नम है, जिले आयंछोग पीते थे। ऐतरेय श्राझ्षणकी अनुक्रमणिकामें मार्टिन दवागने 
,; छिखा है कि, उन्होंने सोमरस तेयार कराके पान किया था। ईरानी छोग भी सोमरसका व्यवहार कसते थे। उनके यहां 
इसका नाम “ हउसा ” है। हैरानी सोमरसका कश्चा द्वी पान कर जाते थे। उनके जेन्द भाषाके “ अवस्था ” ग्रन्थमें इसकी 
प्रशंशा लिखी है। चन्द्रकों भी रस-संयुक्त मानका हमारे यहां अथर्ववेद और शतपथ आाक्षग्तें चन्धूमाका भी नाम सोम रेखा 
| गया है। विष्णुपुराणमें ये दोनों अर्थ हैं। चरक-संदितामें छिखा है कि, सोम नामकी ऐसी छता है, जिसके पन्‍्द्रह करो हैं। 
>' यंद छा चंस्तेमाकी तरह दोनों पक्षोमें घटती-बढ़ती है। ओखल और मूसछसे कूटकर इसका रस निकाछा जांता था। प्रात 
संबंग, माध्यस्दिन सवन और तृतीय सबन नामके यज्ञोंमें इसका खूब व्यवद्वार किया जाता था । मैक्समूलरकी राय है कि, 
दिमांऊंषके उत्तर, मध्य पुशियामें, सोमछता होती थी। मैडस ब्लायस्कीकी सम्मति है कि, वेदका सोम और बाइबिलका 
शौन*जक्ष ( "०0. 6/ [(॥0५७]०0४० ) एक दी वल्तु दै। कछकरोके बेकगछिया नामक स्थानमें एक बार एक' श्रतियालाऊ 
बांबाजी नामके संस्यासीने एक ऐसो छा दिलायी थी, जो परीक्षार्थ कण्डन भेजी गयी थी भोर जिसे हुटिन विद कम्पणीने 


९ अ०, १ म०, १ अध््या०, १ अनु०) खाजुबाद ऋश्वेद-संदिता ४ 
घायो तब प्रपृश्धतों घेना जिगाति दाशुषे | उठयों सोमपीतये ॥ ३ ॥ 
इन्ड्रवायू इमे खुता उप भयोभिरागतम्‌ । इन्दवो घामुशन्ति हि॥ ४ ॥ 
चायबिन्दश्व चेसथः खुतानां चाजिनोघस्‌ | तावा यातमुपद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
चायरिन्द्थ सुन्वत आ यातभुप निष्कर्त | म्बित्था घिया नरा ॥ ६॥ 
मित्र हुवे पूतदक्ष' चरुणं ख रिशादसं | घिय॑ छुताचीं साधन्‍्ता ॥ $ ॥ 
ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधायृतस्पृशा । कतुं बृहन्‍्तमाशाये ॥ ८ ॥ 


करती नो मित्रावरुणा तुव्रिजाता उरुक्षया | दक्ष द्घाते अपसम्‌ ॥ ६ ॥ 
“9६2० 





३ हे वायु ! तुम्हारा सोमगुण-प्रकाशक वाक्य सोमरस पीनेके लिपे इन्यदाता यज्मान और अनेक लछोगोंके निकट 
जाता दे । 

४ है इन्द्र और बायु ! दोनों अन्न छेका आओ ; सोमरस तेयार है ; यदद तुम दोनोंकी अमिकापा करता है ।+ 

५. हे वायु ओर इन्द्र ! तुम सोमरस तेयार जानो । तुप्र अन्नसद्धित हव्यमें रदनेवाले हो । शीघ्र यह्ष-झेन्रमें आओ । 

६ हे वायु ओर इन्ज ! सोमर्सके दाता यजम्ानके छसंल्कृत सोमरसके पास आओ | हे देखह्य ! आगमनसे यह 
कम शीघ्र सम्पन्न होगा । 

७ में पवित्र-वरू मित्र ओर हिंसक-रिपु-विदाश्क वरुणको यक्षमें बुछाता हूं। थे दोनों छताहुति-दाज-स्वरूप कर्म 
करते हैं ।« 

- ८ है यज्ञ-चढ के ओर यजञ्ञ-स्पर्शी मित्र और घहग | तुम छोग, यज्ञ-फर देनेके छिय्रे, इस विशाऊ यश्कों व्याप्त किये 

हुए दो । 

९ इन्द्र ओर घरुण घुद्धिसम्पन्न, जनहितकारी ओर विविध-छोकाश्रय हैं। वे हमारे बछ और कर्मकी रक्षा करे! । 








सोमलता बताया था । यह सब कुछ है; परन्तु प्रसिद्ध वेदश पण्डित दुर्गादास छाडड्रीने लिखा है कि, सोमरूता भोर 
सोसरस ऋमरशाः विज्ञुद बुद्धि और निष्कडेक शानक। नाम है--वल्तुन बह कोई छता या बल्‍्छी नहीं है । 

इम्नारा मत है कि, शान-काण्डमें छाहिड़ी मदाशयका अर्थ ठीक है ; परन्तु कर्मकाण्डके किये छाद्िढ्रीजका अर्थ ठीक महदीं 
ै। बल्तुतः सोमझता नामकों एक छवा है ओर आये लोग यज्ञोंमें सोबत्सका पान करते थे । 

# ऋग्वेदमें इनके सल्बस्वके जितने मंत्र हैं, उतने किसीके भी नहीं। इन्द्र आयोके प्रभान-देवोंमें हैं। 

« मिन्न भी आयोके प्राचीन देवता हैं। ईरानी छोग मिश्र नामसे मिन्नकी पूजा करते हैं। वरुण तो खिक्से ली प्रसिद् 
देव हैं। ईरानी वरण नामसे वरुमकों पूजा करत हैं। ग्रीक तो चढुग या उरानोस ( [-"0५ ) को सब देघवाओोंका पिता भी 
मानते हैं। अलेकमेण्ड! बानकी राय है कि, घढ़ग पहले आकाश-देव थे, पीछे जल-देव हुए। रोधका कहना दै कि, , 
बदग स्सुदू-देव दी हैं। वेल्टर्गॉईकी सी यही सम्मति ह। बेदमें, अधिकांश मंत्रेंमिं, मित्र ओर बदणका पुक साथ ही प्रसह् 
आया दै। इनारा बरव दे के, आयाके मित्र और परुग अत्यन्त प्रतिष्ठित और प्राोनंतम देवता हैं । 





5 सानुवाद ऋत्वव॒-संद््ता (१ अ०, १ स०,, १ अध्या०, १ अचु२ 


३ सूक्त। अश्विक्षय आदि देक्ता हैं। 
अभ्विना यज्वरीरिषों द्रवस्‍्पाणों झुमस्पती | पृथभुजा अनस्वतम ॥ १॥ 
अश्विना पुददंससा नरा शवीरय। घिया । चिष्णया चनतसं गिर: ॥श॥ 
दस्त्रा युवाकबः छुता नासत्या वृत्तर्दिपः. । भा यात॑ द्हुबर्तनी॥ ३ ॥ 
इम्द्रायादि खिजमानों छुता इमे स्वस्यवः । अपकीसिस्तना पूतासः 0७, ॥ 
इन्द्रायाहि घियेषितों चिप्रजुतः छुंवावत: । उप ब्रह्माणि चाघत: ॥ ५॥ 
इन्द्रायाहि यूतुजान उप अह्याणि हरिवः | खुते दृधिष्ध नश्यनः ॥ ८े ॥॥ 








१ है क्षिप्रवाहु, उकरेपालक ओर विल्दोण-मुज-संयुक्त अश्विद्य ! तुम छोग यज्ञीय अज्नको ग्रहण करो ।+ 
२ हे विविधकर्मा, नेता ओर पराक्रमशाली अश्विद्यय ! आदर-युक्त बुद्धिके साथ हमारी स्थुति छनों । 
हे है दाहुनादाण, सत्यभाषी ओर शह्रुदुमनकारी अरिवहय ! सोमरस तेयार कर छिल्न कुझों पर रखा हुआ है ; तुम 





आओ । | , 
५ है दिवित्त-दीसि-शाछी इल्द्र ! अंगुलियोंसे बनाया हुआ निय-झुद्ध यह सोमरस तुम्हें खाहता है ; तुन आओ । 


५ है इम्ह्र ! इमारी भक्तिसे आकृष्ट होकर ओर ब्रादाणों द्वारा आहुत होकर सोम-संबुक्त थाधत मामके पुरोदितकी 
प्रार्थना ग्रहण करने आओ । 


६ है अववशाको इन्त्र ! इमारी प्रार्थना छनने शीघ्र आओ । सोमरस-संयुक्त यजमें हमारा अज्ञ धारण करो.। 





अधिवद्वय या अषिवनीकुरारहयके सम्बस्धर्में ऋग्वेदम अनेकानेक मंत्र हैं। इस सूक्तका तो नाम ही अधिवसूक्त 
है। परन्तु इस विषयतें बड़ा जबरदस्त मतबाद है कि, ये दोनों कोन थे। यास्क्रकी राय है कि, “ इन्हें कोई धायाप्धिषी 
मानता, कोई दिन-रात कद्ठता, कोई सूर्य-चन्द्रमा बताता ओर कोई धरण्यवान्‌ राजा कद्दता है। स्योस्स संह्कृत टेक्स्ट पर नोट 
फिखनेथाे ढक्टर योल्डल्टकरका मत हे कि, ये दोनों ऋभुगणकी तरइ प्रसिद मनुष्य ये। अश्विनीकुमारोंकी तरह प्रीसमें 
केस्टर ओर पोऊक नामके दो देवता हैं। मेक्समूलरकी राय दे कि, ये दोनों आछोक और अन्धकार हैं। पुराणोंमें ये बमज 
माने धये हैं ओर मानसिक ओर देदिक तापोके श्राता भी कहे गये हैं। ऋग्वेदमें दस्त ओर नासत्य भी इनके माम हैं। ऋग्वेद- 
के १० में मण्डकके १७ दें सूक्ततें इनको उत्प्िकी बात यों किलो गई है--त्वष्टाकी कन्या सरण्यूसे सूये द्वारा अध्विमीकुमारों- 
की उत्पत्ति दुई है। प्रथम मण्श्कके ११६ वें खूक्तले पत्ता खलता है कि, वे बड़े भारी चिकित्सक थे। खेक नाम्के राजाकी 
बिछ्प्का मासकी ख््लीका पेर दो खण्फ दो गया था। सो, इन्दोंने उसे छोदेकी जंघा दे दी और घट्ट चंगी दो गयी । _ कऋजाइण 
शआके पिताकी अस्जी आंखें भी इन्होंने अच्छी की थीं। इसो मण्डलके ११७ थें सूक्तमें छिसा दे -- कक्तियानकी महाचादिनी 
घोषा बामकी कल्याका इम्ड्रॉने कुष्ट दूर किया था। इसो प्रकार १ म मण्डखके १७ थें और ३४ बें सूक्तोर्मि भी इनकी भसा- 
.जारण प्रतिभाका उस्तेख है। २० में यूक्ततकतें जो इनके बरेमें मंत्र हैं, उनसे सालूप पड़ता है कि, दोनों भाई स्याधि, और 
विपलिके भी देवता थे । 


हैं अ०, १ म०, १ अध्या०, २ अलु'] खाड॒वाद ऋणिेद-संद्विता '३ 


ओमासश्रर्षणीध्वतो विश्व वेवास आ गत ! दाभ्यांसो दाशुपः सुतम्‌ ॥9॥ 
विश्व वैवासों अप्त रः खुतमायन्त तूर्णयः । उस्ला इव खसराणि॥ ८॥ 
विश्य देवासो अशख्तनिध एहिमायासो अध्ु्द:ः | मेथं ज्ुपन्तु वहयः ॥६॥ 
पायका नः सरस्वती बाजेमिवांजिनीवती | यशं वष्ट थियावसुः॥ १०॥ 
खोदयित्री सूमूतानां खेतम्ती खुमतीनां। यह्यं दूथे सरस्वती ॥ ११ ॥ 
“मददी जर्ण: ख़रस्वतो प्र खैतयति केतुना | धियो विभ्या वि.राजलि ॥ १२ ॥ 
5 --+अविकरिड्ण-: 


! २ अनुवाक। ४ सूक्त। इन्द्र देवता हैं । 
सुरूपछत्लमूृतये खुदघामिथ गोदुहे । ज्ञहममसि द्यविद्यवि ॥ १॥ 
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७ दे विश्वेदेदशण ! तुर रक्षक हो तथा मजुष्िपोंके पाक दो। तुम इब्यदाता बमसानके प्रस्तुत सोमरलके लिये 
आओ । तुम यज्ञ-फल-बाता दो ।* 
८ जिम तरह सूर्यको किएणें दिनमें आती हैं, उसी तरद्ट दृष्टिदाता थिएवेदेव शीघ्र प्रस्तुत सोमरसके छिये आयमन 
करें! | 
९ विषवेदेवगण अक्षय, प्रत्युत्पन्नमति, निरबेर ओर धन-वाहक हैं। वे इस यज्ञमें पधारें । 
१० पतितपावनी, अज्न-युक्त और घनदात्नी सरल्वती घनके साथ हमारे यश्की कामना करे' । 
११ सत्यकी प्रेरणा करनेवाली, सबुद्धि पुरुषोंको शिक्षा देनेधाली सरल्वती हमारा यज्ञ ग्रहण कर खुकी हैं । 
१२ प्रवाहित होकर सरल्वतीने जलूराशि उत्पन्न की है और इसके सिवा समल्त शानोंका भी जागरण किया है ।+ * 





१ जिस तरह दूध दूहनेवाछा दोदनके लिये गायको डुर[ ता है, उसी प्रकार अपनी रक्षाके लिये हम भी सत्कर्मशील 
इन्ज॒को प्रति दिन बुलाते हैं । 


+ चिपवेदेवास एवन्नामका देख-विशेषाः । सायण । 

४ इस मंत्रके मूल शब्द “उस्र/ हृव स्वसराणि” का अर्थ रमानांथ सरस्थतीने “जिस तरह गायें घर आती हैं?” किया है । 
े + बंदी और शानदात्नी--इन दोनों अथो्मे यहां सरल्वती शब्दका प्रयोग हुआ है। याल्‍्कने भी इन दोनों रूपोंको 
:' स्वीकार किया है। भमेक्समूछरकी राय दै कि, आये छोग सरध्वती नदीके किनारे यज्ञ करते थे। कुंछ दिनोंके अनस्तर 
"डउलारित मंत्रोंकी अजिह्ात्री और वाकृप्रेरयित्री देवी सरस्वती मान छी गर्यी । कुछ छोग यह भी कहते हैं. कि, आये छीग जब 
! अध्य पुक्षियासे भारतवर्ष भा रहे थे , तब रास्तेमें सरस्वतीका छस्बादु जर पीकर उसपर लहट, हो गये और उसकी ध्तुंति करने 
“ हम । फरन्‍्तु सच बात यद दै कि, संसारकी सब विभूति योंको इश्वर-रूप मानकर आये छोग उनका सम्मान करते थे। बेंचनरूप 
* अंढ़ पेदार्थकी सरस्वत्तीको जधिहाक्नी देखी माननेका जो कारण है, उसका उल्लेख हस १ म सूक्त १ म मंत्रकी टिप्पणीमं कर आये 
है हंस भागों और मधुष्य मात्रकी उत्परिका स्थान भारतकों दी सानते हैं--मध्य एशियाकों महीं। इसका विचार *बेद- 
रइल्‍व ”” बामके प्रकरणमें किया गया है । 
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जप नः सवनागदि सोमस्य सोमपाः पिय । कोदा इतुरेबतो मदः ॥२॥ 
अथा ते अम्तमाा विद्याम सुमतीनां । मानों अतिकय आतहि॥ ३ ॥ 
परेष्टि बिप्रमस्तृतमिन्द्र' पृथ्छाविपश्थितं | यस्ते सखिभ्य आवरम्‌॥ ४॥ 
उत ब्र॒चन्तु नो निदो निरन्यतम्धिदारत | दाना इन्द्र इबदुयः॥ ५ ॥ 
उत मः खुभगी अरियंजियुर्दस्म कृष्टय:। स्यामेक्स्प्रस्थ शर्मणि ॥ ६ ॥ 
फ्माशुमाशवे भव यज्षश्रियं नुमाद्न | पतयम्मन्द्यत्ससम्‌ | ७ है 
अस्य पीट्वा शतकतों घनो वृत्राणामभथः | प्रावो वाजेबु वाजिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
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२ है सोमपानकर्ता हन्द्र ! सोमरस पीनेके छिये इसारे प्रिषयण-वशके निकट आओ । धुम भगशारी हो ; प्रसक् 
होनेपर गाय देते हो । 

३ इम तुम्दारे पास रइनेषाले बुद्धिशाडी छोगोंके बीच पढ़कर तुम्हें जानें। इमारी उपेक्षा कर दूसरोंमें प्रकाशित 
नहीं होना । हमारे पास आाओो। ' 

४. हिसा-दं ध-रहित और प्रतिभाशाली इस्त्रके पास जाओ और प्ुप्त मेजाथीकी कथा आमंनेकी चेशा करी। वही 
तुम्हारे बन्छुओंकों उत्तम घन देते हैं । ह 

५. सदा हन्त-सेवक हमारे सम्बन्धी पुरोदित छोग इस्त्रकी स्तुति करें और इन्जके निन्‍्दक इस देश और अम्य देशोसे 
भी दूर हो जाय॑ ।+ 

६ है रिपुमर्दन हन्द्र ! तुम्दारी कृपासे शत्रु और मिश्र--दोनों इमें सोभप्यशाली [कदते हैं| इम इम्तके प्रसोद-प्राहे 
उंखेमें निधास करें । 

७ यह सोमरस शीघ्र मादक और बशका सम्पतस्वरूप है। यह मनुष्यको प्रफुल्ल करता, कार्य-साधन करता और 
इप-प्रदाता ईन्द्रका मित्र है। यजश्-ज्यापी हन्द्रको इसे दो । 

८ हैं शतयक्षकर्ता इन्द्र ! इसी सोमरसका पान कर तुमने दुत्न आदि शत्रओआंका विनाश (किया था और रणाडूण 
भपने योद्धाओंकी रक्षा की थी ।« 
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| ॥ , ,* इस मंत्रमें जो इन्द्र-मिन्‍्दकोंके लिये देश-निर्बासनकी बात कद्दी गयी है, उसको ध्यानमें स्खकर अनेक विद्वार्मोन 
लि है कि, “ यद्यपि पारसी छोग दृत्तन्न या बेरेशरके पूजक थे; परन्तु इन्द्रफे कहर शत्रु थे; क्योंके “अवस्था? 
( कसवें कर्याद्‌ ) में इन्द्रको पापमति कटद्दा गया दै और संखार भरसे हन्द्व-पूजकोंको निकाल देनेकी बात कही गयी है। इसके 
प्रतिवाद-ल्वछूप इस मंत्रमें भी इन्त्र-शात्रुओं ( पारसियों ) को संसार-निर्वासनकी बात कहो गयी है।”” जो दो ; परन्तु इस 
संत्से बह बात अवश्य प्रमाणित दोती हे कि, उन दिनों संसारमें जो इन्त्र-शत्रु थे, वे आये-रिपरु मी थे । 

ऋउके 'इलम द्वारा जुन्न एउरके बचकी बात यहां ध्यान देने योग्य है। देवीभागवत आदि कई पुरा्णोंमें किला है कि, बहारसे 
का प्राकर दृशादर किकोक-विजयी हो गया था । अस्तको आदर अआइाण सहदि दुधीचिकी हट्डोसे विश्कर्र हुस्रर दा़-जिमाण 
“किया पया, जिस़ले इल्दने दृज-वध किया । यह कपा धर-घर प्रचक्तित है। इघर प्रसिद्ध वेदश रमानाथ सरस्वतीने ३२ें सक्तकी 
दीकामें क्रिकप्त है कि, “ द्रव असीरियाका मामी इछपति था। “अवल्य/” से मारूस पड़ता है कि, पेदीकोन मगरकों झाये-क्ल्य 
करनेके छिये शुजने अद्धिध्वर नामक देवीकी उपासना की ; परन्तु प्रयमें असफक रहा । अस्तको आये इन्हने उसे अद्स्त कर 
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त॑ स्था चाजेचु वाजिन वाजबामः शतफक़तो । घनानासिन्द्र खातये ॥ ६ ॥ 
थो घायो$जनिर्मदान्त्सुपार: सुन्वतः सखा । तस्मा इन्द्राथ यायत॥१०॥ 
करत 
, ५ घुक्त+ इन्द्र देवता हैं। 
आस्वेसा निषीवतेम्द्मभिप्रगायत । सखायः स्तोमवाहसः ॥ १ ॥ 
पुरुतमं॑ पुरुणामीशान बार्याणां | इन्द्र' सोमे सचारुते ॥२॥ 
खत घानो योग आ श्ुधत्स राये स पुरन्ध्या | ममठाजैभिरा सनः॥ ६३ ॥ 
यस्य संस्थे न युण्यते हरी समत्खु शत्नवः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥ ४॥ 
झुख्पाउने खुता हमे शुचयों यम्ति चीतये। सोमासो वृच्याशिरः ॥ ५॥ 
त्व॑ खुतस्य पीतये सच बुद्धो अजायथा: | इन्द्र ज्येष्द्याय खुक्कतों ॥ ६॥ 
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९ है शतक्रतु हस्प्र ! तुम संग्राममें वी योद्ा हो । हस्त ! भ-प्रासिके छिये हम तुम्हें हविष्य देते हैं। रा 
१० जो घनके श्राता ओर महत्पुरुष हैं, जो सत्करमे-पाछक ओर भक्तोंके मित्र हैं, उन हन्द्रको कक्ष्य कर माो । 














१ हे स्युतिकारक सलखा कोग | शीक्ष आओ ओर बेठो तथा हन्द्रको छक््य कर गाओ। 

२ सोमरसके तेवार हो जाने पर सब छोग एकश्न होकर बहु-शातु-विध्यंसक और शर्ट धनके धनपति इन्त्रको झक्य 
छल बाभो | 

३ अनस्तगुण-सम्पन्न वे ही इन्द्र हसारे उद्दं इयोंका साधन करें, घन दें, बहुविघ बुद्धि प्रदान करें और अज्लको साथ 
हेकर हमारे पास आगमन करें । 

४ बुढ़के समयमें जिन देवताके रथ-युक्त अश्वोके सामने शत्रु नहीं आते, उन्हीं इन्द्रको छध्य कर गाओ । 

«५. यद्द पवित्न,स्नेहयुण-संयुक्त ओर विश्वुद्ध सोमएस सोमपान करनेवाडेके पानार्थ उसके पास आप ही जाता है। 

६ है झोभनकर्मा हन्द्र ! सोमपानके लिये, सदासे ज्येष्ठ होनेके कारण, तुम सबके आगे रहते हो । 


फ् 


डढाछा । पृत्त आयोका घोर शत्रु था; इसछिये उसके वधपर आयोने परमानन्द अनुभव किया। फाससके राजा साइरस ((!977£) 
ने जिस तरंद टाइप्रीस नदीका प्रवाह रोक कर बेबीलोमको जीता था, उसी प्रकार बृश्नने मी आयंभूमि दखल करनेकी सोची थी। 
अस्तु । यह अत्यल्त प्राचीन कथा है ; इसलिये तथ्य-नि्णय कठिन है ; तो भी ऋग्वेद ओर ““ अवस्था ” की बातोंसे इतना तो 
बिंदित ही दो जाता हे कि, इस्त-इत्र-युद हुआ था।” कुछ छोर्गोंकी ऐसी भी घारणा है कि, “ऋग्वेदके इत्र और अदि श्ष्द 
मैषके मांमान्तर भर हैं। इन्जने मेघतों आहत कर दृष्टि करायी थी; इसी कथा-कल्पना पर ६श्रासर-इध बी बात है।” 
फरल्शु अछमेदको देखने पर यह घारणा सकं-छाम्य मास पड़ती है । 

८ *+ ब्रीसके जियस और अपोक्तों देवलाओंकी कथाएं भी इस्ह-कथा-तुल्य हैं। ओेवसमूछरकी राय है कि; दुतर-बुडके ऊपर 
ही दोजस्के इकिय ग्रस्थमें ट्राथ-चुसकी कश्पणा हे। वेद्का प्िगण ट्राद-युरूका पेरिस है।इस प्रकार यहां खूब झुष्दे- 
पुण्दे अंतिभिन्ना ” कंदाबत चरिताये हो रही है। परन्तु यह बात निःसल्वित्ण है कि, इन्त्र आयौके सर्थ-अंछ दाधुरणवक- 
स्ा्संक अस्तरिक्ष-देव हैं और उन्होंने इज्का वध कर भारतमें उखद आये-राज्य स्थित रहनेमें सहायता की थी। युश्राचर-बयकी 
जकछों प्रायः सभी आवीन शातियोंगे अनेक कश्पना-कथा।ए' गढ़ ली रायी हैं 
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आ स्था विशन्टाशबः सोमास इन्द्र गिरवंण: | शन्‍्ते' रूल्तु प्रचेससे ॥ ७ ॥ 
सवा स्तोसा अवीबृधन्टवामुक्था शतक्रतो । स्थां चद्ध श्तु नो गिरः॥ ८ ॥ 
अक्षितीतिः सनेद्मि वाजमिन्द्र; सहस्थिणं | यस्मिन्विश्वानिं पौंस्या ॥ ६ ॥ 
मा नो मर्ता अभिद्ृहन्तनूनामिन्द्र मिर्वणः। ईशानो यवया वधम्‌ ॥१०। 
>हैंगरें "है" 
६ सूक्त। इन्द्र और मरुदूगण देवता हैं। 
युञन्ति वध्नमरूषं चरन्तं परितस्थुषः। रोचन्ते रोचना दिवि॥ १॥ 
युअन्त्यस्थ काम्या हरी विपक्षसा रथे। शौोणा छृष्णू मवाहसा॥२॥ 
केतुं ह०६८ल्‍नकेतवे पेशों मर्य्या अपेशसे । समुषद्धिरजायथा: ॥ ३ # 
आदह खधामनु पुनतमंत्वमेरिरे । दधघाना नाम यश्यिम्‌॥ ४ ॥ 
चीलु चिदारजन्ट /भिएृहा 'चिविन्द्र वहिशिः! अध्न्द्‌ उल्लिया अनु ॥ ५ ॥ 








७ हे स्तुति-पात्र इन्द्र! सघनत्रय-व्याप्त सोमरस तुम्हें प्राप हो और उच्च जानकी प्रासिमें तुम्हारा मंगलकारी हो। 

८ है खो बशोंके करनेवाले हन्त्‌ ! तुमको सोममंत्र और ऋक्मंत्र--दोनों प्रतिष्ठित कर चुके हैं। हमारी स्तुति भी 
तुमको प्रतिष्ठित या सम्थद्धि त करे ।+ 

९ इन रक्षामें सदा तत्पर रहकर यह सहख्-संख्यक अन्न प्रहण करे।। इसी अन्न था सघोमरसमें पोरुष रंहता है | 

१० है स्लवनीय इन्द्र ! तुम सामरथ्यवान हो। ऐसा करना कि, विरोधी हमारे शरीर पर आधघास न कर खक्ें 
इसतारा बध नहीं होने देना । 

१ जो प्रतापान्वित सूथ-रूपने, हिंसा-झूल्य अप्लि-रूपसे ओर विहरण-कर्सा चायु-रूफ्से अवस्थित हैं, उन्हीं इन्द्रसे 
सब छोकोंमें रहनेवाले मनुष्य सम्बन्ध स्थापित करते हैं। 

२ वे मनुष्य हन्द्रके रथमें उन्‍्दर, तेजल्वी, छाछ ओर पुरुष-बाहक हरि नामके घोड़ोंको संयोजित करते हैं । 

३ है मनुष्यों! सूर्यात्मा इन्द्र बेहोशको होहार्मे करके ओर रूप-विरह्वितको रूप दान करके प्रचण्ड किरणोंके साथ डग 
हे हैं। 

४. इसके अनन्तर मरुद्गणने यशोपभोगी नास भारण करके अपने स्थभावके अलुकूछ, बावछके मध्य, जछकी गर्भा- 
कार रखना की । 

«६ इन्ज ! जिकट स्थानको भी भेदन कानेबाझे ओर प्रवहमान मरुदुगणके साथ तुमने गुफामें छिपी हुई गायोंको 
खोजकर उनका उद्धार किया था 


* इस मंत्रमें, मूऊमें, स्‍्तोम और उकूथ शब्द हैं, जिनका क्रमशः अर्थ साम-संत्र और ऋक्‌-संत्र है।' जो छोग वेदोंको 
नित्य नहीं मानते ओर ऋगवेदके वाद सामवेदकी रचना मानते हैं, थे, समेशचन्द्रद्स आदि, यहां बड़े घबराये हैं। परन्तु साथना: 
चायेके इस अंभेका वे वकण्डन भी नहीं कर सके हैं । 


साथजाचासेनमे लिखा दे कि, पर नामके देस्योंने देशक्ोकसे यायें चुशकर अन्धकारतमें रख दी भी, . घिनका 
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देवयन्तोीं यथा मतिमच्छा बिदद्वज सिर: महामनूषत धुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्र ज सं हि दृक्षले संजग्सामों अविभ्युधा। मनन्‍्दू समानवचंखा॥ ७ ॥ 
अनवर्श २ मिद्यु भिमंल: खहस्वदर्सति , | गणैरिन्द्रस्य कास्ये: ॥ ८ ॥ 
अतः परिज्नन्नागहि दियो था रोचनादधि । समस्मिन्तृज्ञने गिरः॥ ६ ॥ 
इतो था सातिर्म'महे दिवो या पार्थिवादथि | इन्द्र” महो वा रज़सः:॥१०॥। 
--ब)3%2४०९५६२३०-- 
७ सूक्त। इन्द्र देवता हैं । 
ईन्ट्रमिद्गाथिनों बृहदिन्द्रमकेंमिरकिण: । इन्द्र' वाणीश्नूपल ॥ १॥ 
इन्त््‌ इद्धव्यों: सचा सश्मिल्‍्छ आ वचोयुजा | इन्द्रो चञ्णी हिरण्यय:॥ २॥ 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ खथ्य रोहयदियि। वि गोभमिरद्रिमैरयत्‌॥ ३ ॥ 
इन्द्र बाजेघु नोहलस सहसपप्रधनेषु शव । उम्र उम्राभिरुतिशिः ॥ ७ ॥ 
इन्ट्र' बयं महाधन इन्द्रमभ हवामदहे । युजं चत्रचु वजिणम्‌ ॥ ५॥ 


६. स्तुति करनेबाले, देव-भावषकी प्रासिके लिये, धन-संम्पत्त, महान ओर विख्यात सस्दगणकों कक्ष्यकरः हस्त्की सरह 

स्‍्तुवि करते हैं । 5 
. ७ है मस्दगण" सुम छोगोंकी इन्द्रसे संकोच-रहित अभिन्नंता देखी जाती हैं। सुर छोष झा प्रसक्त और स- 

माम-प्रकाश हो । 

८ निर्दोष, छरोकामिंगत और कामनाके विषयीभूत मरुदगणके साथ इन्द्रको बलिष्ट समझकर यह यज्ञ पूजा 
करता हे । 

९ सर्वेिश्ा-व्यापक मरुदगण ! अन्तरिक्ष, आकाश या ज्वलन्त सूर्यमण्डलसे आओ। इस अज्ञमें पुरोहित छोग 
तुम छोग की भली भांति स्तुति करते हैं । 

१० * हम इन इन्द्रके निकट इसलिये याचना करते हैं कि, ये प्थिवी, आकाश ओर महान्‌ वायु-मण्छछ ( अन्यरिक्ष ) 
से इमें घन-दान दें । 








* ९१ सामवेदियोंने साम-गाव द्वारा, ऋग्वेद्योंने वाणी द्वारा और बजुबें द्योंने बाणी द्वारा इन्द्रकी स्तुलि की है । 
२ इन्द्र अपने दोनों घोड़ोंको , बातकी बातमें, ओतकर सबके साथ मिछते हैं। इन्द्र वश्चयुक्त ओर हिरण्यमय हैं 
३ दूरस्थ भनुष्योको देखनेके लिये दी इन्द्रने सूयंको आकाशार्में रखा है। सू्य, अपनी किरणों द्वास, प्षतोंको 
अआखकोकित किये हुए हैं। शक 
४ उप्ब्धन्द्र ! अपनी अप्रतिदत रक्षण-बाक्ति ह्वारा युद्ध और छामकारी मदासमरमें हमारी रक्षा करो |... , 
«. इस्डू इमसारे सहायक ओऔर छात्रओंके लिये वज़घर हैं;इसलिये हम घन ओर महाघनके छिये इन्द्रका आइन कहते हैं । 


मरदृगणके साथ इन्त्रने उदार किया था। गायोंको खोजनेके लिये इन्हने सरमा नामकी एक देव-ऋुक कुरीको मियुक्तकिया 
- आ ओर सरमाने देस्थोंके साथ भाई-चारा बढ़कर गा्योका पता छगाया था । वायुदेवका नासास्तर मरत्‌ भंथवां धरदुगण है । 


क्र! 


+॥ सालुबाद ऋल्वेद-संहिता. [१ आस, १ म०, १ अध्या०, ३ असु० 





खो वृषक्षमं लद' सवादासक्षपायत्रि । अध्मस्यमफ्रतिष्कुतः ॥ ६ ॥ 
ठुर्ज तुर्ज थ डत्तरे स्‍्तोभा इस्ड्स्य वज्िंग: । न शिन्ग्रे अस्य खुष्ट्तिम्‌ ॥ ७ । 
चृषा यूजेव चंसगः कृष्टोरियस्योजसा । ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥ ८ ॥ 
थ पका रेणीना बसूनामिरज्यति । इन्दः पदञ्च खितानाम ॥ ६ ॥ 
इन्द्र' थो विश्वसस्परि हवा परदे अनेस्यः । अस्माकमस्तु केवछ: ॥ १० ॥ 
स्््् स्त्किच्र 
३ अजुवाक । ८ सूक्त। इन्द्र देवता हैं। 
एन्द्र सानसि रायि. सज्ित्तान॑ सदासह | वर्षिष्ठमृूतये भर ॥ १॥ 
नि येन मुष्टिहत्यया नि घृत्रा रुणधामदे | स्वोतासोन्यंता ॥ २॥ 
इन्द्र टवोसाख आ थर्य वज्च' घना ददीम हि | जयेम स॑ युथि स्वृथः ॥ ३ ॥ 
वयं शूरेपरिरस्तृमिरिन्द्र रया युजा वयं । सासझाम पृतनन्‍्यतः ॥ ४॥ 
महाँ इन्द्र: परश्व नु महित्यमस्तु बज्जिगे ॥च्यौर्न प्रथिना शवः॥ ५ ॥ 








६ असीए-फरूदाता और वृष्टिप्रद इम्द्र ! तुम हमारे छिये इस मेघकों भेदन करो । छुसने कभी भी हमारी प्रार्थना 
अस्वीकार नहीं की । 

७ जो विषिधर स्तुलि-पाक्य घिभिन्न देखताओंके लिये प्रयुक्त होते हैं, सो सब घजघारी इन्द्रके हैं। इन्द्रकी थोग्य 
स्तुति में नहीं जानता । 

८. जिस तरह विशिष्ट-गतिवाला बेर अपने गो-दकको बऊवान्‌ करता है, उसी प्रक/र इच्छित-घितरण-कर्सा इन्द्र मनु- 
च्यको बलशाली करते हैं। इन्द्र शक्ति-सम्पन्त हैं ओर किसकी याचनाको भग्राह्म नहीं करते । 

९ जो इन्द्र मनुष्यों, धन ओर पश्चक्षितिके ऊपर झासन करनेषाले हैं ।+ 

१० सबके अग्रणी इन्द्रको तुम छोगोंके किये इम आह्लान करते हैं। हन्द्र हमारे ही हैं। 


लता 


१ इन्द्र! इमारी रक्षाके छिये मोगकफे बोर्य, विजयी ओर शात्र-जयी यथेष्ट घन दो । 

२ उस घनके बकसे सदा-सबवेदा सुष्टिकावात करके हम कत्रुकों दूर करेंगे मा तुम्हारे द्वारा संरक्षित होकर हम घोड़ोंसे 
हाुको दूर करेंगे। 

३ इन्द्र ! तुम्दारे हारा रक्षित होकर इस कठिन अस्त घारण करके ढाह करनेवाले शत्रुको पराजित करेंगे। 


४ इसपर ! तुम्दारी सहायतासे इम इथियारबन्द छड़ाकोंकी सजी-धजी सेनावाले शत्रुको भी जीत सकेंगे। 
६ इस्प्देव महान्‌ ओर स्ोक्ष हैं। बज़वाही इम्तको महस्व आशय करे | इम्त्रकी सेना आफाशके समास विश्ञार है । 








* सायमाचार्यने “पकश्ष्षिति”का अर्थ चार बणे और निषाद किया हे। रमानाथ सर-वनीने पक्नद्‌ आर्थ छिखा है । 
मेक्समेजर, स्मेशकन्त इस; बेर आदि सापणका अ्े महा शानते । परन्तु सायमका भर्य इमें युर्ि-बिदद नईी अंदता 
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समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितो । विप्रासे वा घियायत्रः ॥ ६ ॥ 
थः कुकिः सोमपातमः समुद्र इत विन्जते । उषच्श्रोरापो न काकुद:॥ ७ ॥ 
छया छात्य खूनृता विरप्शी गोमतो मही | पक्ता शाखा न दाशुषे | < ॥ 
एवा हि ते विभूतय ऊतय इन मावते | सद्यश्चित्‌ सन्ति दाशुषे ॥ ६ ॥ 
एवा हास्य काम्या स्तोम उकथज्ञ शंस्था । इन्द्राय सोमपीतये ॥ १०॥ 
+>न्ह्ंडटण 
९ सूक्त। इन्द्र देवता हैं। 
इन्ट्र हि मत्स्थन्वसो पिश्वेसिः सोमयदबंधिः । महाँ अभिश्टगेजला॥ १ ॥ 
पएमेन सुज़ता खुते मन्दिसिन्दाय मनिरिने | चक्रि' तरिश्वानि चक्रये ॥ २ ॥ 
मत्स्ररा खुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेभिविश्वचर्षणे । सर्यघु सवनेष्चा ॥ ३ ॥ 
अखउम्निन्द्र ते तिरः प्रति त्वाधुदहाखत | अजोया वृषभ पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
संचोदय चित्रमर्बाप्राध इन्द्र वरुण्य । असदित्ते बिश्वु प्रभु॥५॥ 
अस्माव्‌ खु तत्र लोदयेन्द्र राये रभस्वतः। तुबिदुयुक्त यशखतः ॥ ६ ॥ 








६ आओ पुरुष रण-स्थडीमें जानेबाले हैं, पुत्र-प्राप्तिके इच्छुक हैं अथबा जो चिशेष्त ज्ञानाकाडइक्षाममें तत्पर हैं, थे सब इन्द्र 
की स्तुति द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं । 

७. इन्द्रका जो उदरदेश सोररस-पानके लिये तत्यर रहता हे, वह सागरकी तरह विशाऊल हे। धह उदर जीभके 
जलकी तरह कभी नहीं सूखता । 

८ इन्द्रके मुखते निकला हुआ वाक्य सन्‍्य, वेचित्य-विशिष्ट, महान्‌ और गो-प्रदाता है और हृच्यदाता यजमाँगिके 
पक्षमें तो वह वाक्य पके हुए फलोंसे संयुक्त कृक्ष-्ाखाके समान हे । 

९ इन्द्र ! तुम्डारा ऐश्वय ही ऐसा हे । वढ़ हमारे जेसे हब्यदाताका रक्षक ओर शीघ्रफलदायी है । 

१०. इन्द्रके सामवेदीय और ऋग्वेदीय मंत्र इन्द्रको अभिलषित हैं ओर इन्द्रके सोमपानके लिये वक्तथ्य हैं । 





१ इन्द्र! आओो। सोमत्स-रूप खाद्योंसे हुट बनो । मह।बऊुश/ी होकः शर्ुओंमें विजयी बनो । 
२ यदि प्रसन्रतादायक ओर कार्य-सल्पादनमें उरोजक सोम/्स तेयार हो तो, ह॒र्ष-युक्त ओर सकक-फर्म-साथक हस्द- 
को उत्सग करो । 
३ हे छल्दर मासिकाधाले ओर सबके अधीश्वर इन्द्र ! प्रसन्नता-कारक स्तुतियोंसे प्रसन्न हो ओर देवोंके साथ 
हस सबन-यज्ञमें पधारो । 
४ इन्ज ! मेंने तुम्दारी स्तुति को हे। तुम इच्छित-बर्षक और पालन-कर्ता हो। मेरी स्तुति तुस्हें प्राप्त हुई है ; तुमने 
उसे प्रहण कर छिया 
६ इल्द्रदेश | उत्तस और नाना विध्र सम्पत्ति हमे. खाने भेजो । पर्याप्त और प्रयुर चन तुम्हारे पास दी है । 
६ अवन्--पम्यतिराक्षो इस ! धन-खिड्िके कछिय्रे इमें इस कर्मेनें संयुक्त करो । इस दबोसी ओर फशाल्यो हैं। 


१३ सलुबाद ऋग्वेदु-संडिला [१ अ०, १ मर०, है अध्या», हे अखु० 





संभोमदिन्द्र घाजवदरुमे प्ृथु श्रयों बुदस्‌ |विश्यायुर्धेद्क्षितम्‌ ॥ ७ # 

अस्प्रे थेदि श्रयो बृददुद॒युद्ध सहरक्लातमं। इन्द्र ता रथियोरिष: ॥ ८ ॥ 

चखोरिन्ठ' चखुपति मीसिंगू णंत ऋग्मियं | होम मन्तारसूतये ॥ ६ ॥ 

खुते छुते न्‍्योकर्ले बहदुबृहत पुर्दरिः। इन्द्राय शायाम्यंति ॥ १० ॥ 

>अवलाातक मनन ूध 
१० यूक्त। इन्द्र देकता हें। झनुष्दुप्‌ छन्‍द है। 

गायन्ति त्वा गायत्रिणो5र्यन्ट्यकंमकिणः | ब्रह्माणसटया शतक्रत उद्धंशमित्र येमिरे ॥ १ ॥ 
यत्खानोः सालुमारुदददुभूर्यस्पष्ट कर्त्व | तरिन्द्रों अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरेजति #॥ २ # 
युश्वा हि. केशिना हरी चूषणा कक्ष्यप्रा | अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्चुर्ति चर ॥ ३ ॥# 
पहि स्तोमाँ अभि खराभि गणीश्यार्य | ब्रह्म व नो वसो स्चेन्द्र यज्ञ च वर्धय # ७ ॥ 
उकथमिन्द्राय शंल्यं वर्धन पुरुनिषृषिधे | शक्रो यथा ख़ुतेषु नो रारणत्‌ सख्येचु च ॥ ५ # 
तमित्‌ सखित्य ईमदे त॑ं राये त॑ं खुबोय्यें। स शक्र उत नः शकरिस्द्रो बसु दूयमानः ॥ ६ # 
सुविवृतं खुनिरजमिन्द्र त्वादातमिदुयशः | गत्रामय बज बृधि कृणुष्च राधों अद्विवः ॥ ७ ॥ 


७ इन्तदेव ! गो ओर अन्न से युक्त, प्रचुर और विस्तृत, सारी आयु चलने योग्य ओर अक्षय घन हमें दो । 

८ इन्ज्र ! इमें मइती को्लि, बहुदान-सामथ्येयुत घन ओर अनेक-रथपूण अन्न दान करो। 

९ घनकी रक्षाके लिये हम स्तुति करके इन्द्रको बुलाते हैं। इन्द्र घन-रक्षक, ऋतचा-प्रिय ओर यश-गमन-कर्सा हैं। 

१० प्रत्येक यशमें यजसान छोग सदाधिवासी ओर प्रौढ़ हन्द्रके सहान पराक्रमकी प्रशंसा करते हैं। 
शतकतु इन्द्र |! गायक तुम्हारे उद्दे श्यसे गान करते हैं। पूजक पूजनीय इन्द्रकी अचेना करते हैं। जिस प्रकार 

नर्जक वंश-खण्डको उन्‍नत करते हैं, उसी प्रकार स्तुति करनेवाछे ब्राद्मण तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। 

२ जब सोमलता के छिग्रे एक पर्वत-मार्गसे दूसरे पर्वत-प्रदेशनों यजमान जाता ओर अनेक करे सिरपर उठाता है, 
तब इन्द्र यजमानका मनोरथ जानते ओर इच्छित-वर्षणके लिये उत्सुक दो कर मद्दृदुकके साथ यश्-स्थलमें भानेको प्रस्तुत 


होते हैं। 
३ अपने केशर-संयुक्त,पराक्रमी और पुष्टांग दोनों घोड़ोंको रथमें जोड़ो । इसके बाद इमारी स्तुति सुननेके लिये आओ । 


ह€ है जमाश्रय हन्द्र ! आओ । इमारी ल्तुत्की प्रशंसा करो; समर्थन करो और शब्दोंसे आनन्द प्रकाश करो । इसके 
सिदा इमारा अन्न ओर यश्ञ एक साथ ही बढ़ाओ । 

«६ अनन्त-कझत्रु-निवारक इन्डके उद्द धयसे ऋग्वेदके गीत परिवद्ध मान हैं, जिनसे शक्तिशाली इन्द्र हमकोगोके थुन्नों 
ओर वन्धुओंके बीच सहानाद करें । 

६ दमलोग मेत्री, घन ओर शक्तिक लिये इन्द्रके पास जाते हैं ओर शक्तिशाकी इन्द्र हमें धन देकर इमारी रक्षा 


करते हैं । 
७ इन्ह ! तुम्दारा दिया हुआ धन सर्घन्र फेछा हुआ और घख-प्राप्य है। हे वद्धजारक इन्त्र ! गोका वसति-द्वार उहु- 


धाटन करो ओर घन सम्पादन करो । 


₹ अ०, १ म०, हे अध्या०, ३ अतु०]) साहुवाद ऋग्वेव्‌-संहिता ह श्षे 


न दि त्तरा रोदसी उसे ऋघायमाणमिन्ततः। शेषः सखवसतीरपः स॑ गा अस्म/यं चुमुदि ॥८॥ 
आशुत्कर्ण श्रुधी हव॑ नू चित दक्षिष्य मे गिर । इन्द्र स्तोममिमं मम हृष्चा युजश्विदृश्तरम्‌ ॥ ६॥ 
विद्या हि स्त्ा बृषन्तर् वाजेघु हतनप्रुतप््‌। घृषन्तमस्य हमद ऊति सहर्सातमाप्‌ ॥१०॥ 
आतून इन्द्र कौशिक मन्रसानः झुतं पिब। नव्यमायुः प्रसूतिर कृधी सहस्तसामसत्रिम्‌ ॥११॥ 
परि र्रा गिव्वणी प्रिर इमा भवन्तु जिश्वतः। चृद्धायुमजुवुद्यों ज्ञुश्ा भवन्‍तु कछ्ुशयः ॥१२॥ 
फफ्रे 2 
११ सूक्त। इन्द्र दैक्ता हैं। मधघुच्छन्दा ऋषिके पुत्र जेता ऋषि हैं । 


इन्द्र जिश्वा अवीवृधन॒त्स नुद्ष्य वर्स शिरिः । रथीतमं रथीनां वाजानां सतपतिं पतिवू॥१॥ 
सच्ये त इन्द्र वाजिनों मा भेम शत्सहपते | त्वामम्ति प्र नोजुमोी जेतार्मपराजितव्‌ ॥ ६ ॥ 
पू्पीरिन्द्रस्प रातयो जि दस्यन्त्यूतयः। यदी वाजस्थ गोमतः स्तोतृल्यों मंहते मघप्‌ ॥३॥ 
पुरां घिनदुयूतरा कतिरमितौज़ा अजञायत | इन्द्रो विश्वस्थ कर्म्मणो घत्ता य्ो पुरुष्डुतः # ४ ॥ 


८ इस्तदेव ! शत्रु-बधके समययें सथा और मर्य दोनों ही तुम्हारी महिमाकों घारण महीं कर सकते । स्वर्गीय जल 
बृष्टि करो ओर हमें गो दो । 
९ इन्द्र ! तुम्दारे कान चारों तरफ छन सकते हैं; इसलिये इसारा आपूबान शीघ्र छनो । हमारी ह्तुति धारण करो । 
इमारा यह ल्तोच ओर इमारे मिक्रका सतोऋर अपने पास रखो । 
१० इन्द्र! हम तुम्हें जानते हैं। तुप्त यथेप्सित वर्षा काते हो। छड़ाईके मेदानत्रें तुम हमारी पुकार छमते हो 
इष्ट-लाथक तुझरको अशेष-छख-साधक रक्षगक्रे लिये हम बुलाते हैं। 
११ इन्द्र! शीत इनरे पास भाओो। है कुशिह ऋपिके पुत्र ! प्रजज्य होक सोमग्स पान को । कायेकारी शक्ति 
बद़ाओ । इस ऋषिकों सदख-धन-सम्पनन करो । 
१२ है सतवनीय दल | चारों ओरसे यदर॒सूतुत्रि तुम्दररे पास पहुंचे । तुम चितयु हो; तुम्दारा अनुगभ्न करके यह 
सजुति बड़ री प्र । तुम्हारा सत्तोय-प्राघत करके यद् स्तुति हमारे छिये प्रीतिकर हो । 











है सागरकी तरह व्यापक, रथि-अ्र 8, अन्नपति ओर साधु-रक्षक इन्द्रको हमारी सारी ह्तुतियाँ परिवर््धित कर 
शुकी हैं । डर 
२ कक्‍त्कपति इन्त्र | तुम्दारी मिन्नतासे हमर ऐसे बाक्तिसाली हों कि, हमें सप न मारुम पड़ । इच्च ! तुम जमशीरल 
और अपराजेय हो । इस तुम्हारी स्तुति करते हैं । 
:.. दे इन्तका घन-दाल लिर प्रसिद है। थदि इन्द्र प्रर्थी छोगोंको गो-संयुक्त ओर सामथ्य-सम्पस्न घन-दान करें लो 
प्राभियोंकी चिर रक्षा होगी । 
४ युषा, मेधावी, प्रभूत-अछझाडी, सब कर्मो'के परिपोषक, बख़वारी ओर सर्व-स्सुत इख्दने अछरोंके नगर-विदारक 
हपसे अन्य बदण किया भा | + 


हर सालुबाद अएग्रेडं-संदिता... [१ अ०, १ भ०, १ अध्या०, छ अलु० 


सथ॑बलछस्य गोमतो5पात्रद्धियो बिल | स्थां देखा अधिम्युषस्सुज्यमागांस आविधु:॥ ५ ॥ 
तथाहं शूर रातिसिः प्रत्थायं सिल्छुमावदत। उपातिष्ठन्त' गिर्वणोधिदुश्टे तस्य कारणः ॥ ६ ॥ 
मायाभिस्न्द्र मायिनं त्य॑ं श्युष्णमवातिरः । विदुष्टे तस्य मेघिरास्तेयां श्रवांस्थुक्तिर ॥ ७ ॥ 
इन्ट्रमीशानमी जसामि स्तोमा अनूपत | सहर्न यसय रातय उत था खनन्‍्ति भूयसी:॥ ८ ॥ 
-रसस5 4ककनसलू३ ० 
४ अनुवाक । १२ सूक्त। अप्नि देवता हैं। यहांसे २३ सुक्तों 
तकके कण्वके पुत्र मेघातिथि ऋषि दें । गायज्नी छन्‍्द है। 
अश्ि दूतं॑ वृणीमह्दे होतारँ विश्वचेद्स। अख्य यकज्षस्थ खुक़तुम्‌॥ १॥ 
अश्लिमप्रि' हवीमभिः सदा हवन्त विशपति | हज्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
अभ देवाँ इहावह जशानों वृत्तर्शिषि। असि होता न ईख्य:॥ ३॥ 
ताँ उशती विदोधय यदझ यासि दूत्यं। देवैरासत्सि बहिंधि॥ ४ ॥ 
घुताहवन दरदिवः प्रसि ष्य रिपतों दह। अम सत्य रक्षस्विम: ॥ ५ ॥ 
अप्निनानि: समिध्यते कविगहपतियवा | हज्यवाड जुहास्यः॥ ६ ॥ 
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५ बद्न-युक्त इन्द्र ! तुमने गो-हरण-कर्ता बछ नामके अछरकी गुहा उद्घाटित को थी । उस समय बछाछरके निपीड़ित 
होनेपर देव छोगोंने निभय हो कर तुम्हें प्राप्त किया था ।+ 

६ थघीर इन्द्र ! में चूले हुए सोमररूका गुण संश्न ध्यक्त करके और तुम्हारे घन-प्रदानसे अष्कृष्ट हो कर॑ छोटा हूँ । 
स्त्थमीय इन्द्र ! यज्ञ-कर्ता तुम्दारे पास आते थे ओर तुम्हारी सत्पुरुषता जानते थे । 

७ इन्द्र ! तुमने सायावी शुष्णका माया द्वारा घध किया था। तुम्हारी महिमा मेघावी छोग जानते हैं। उन्हें 
शक्ति प्रदान करो । 

< अपने बलके प्रभावसे जगतके नियन्‍्ता इन्द्रको प्राथियोंने स्तुत किया था। इन्द्रका घन-दान हज़ारों या इजारोंसे 
भी अधिक तरीकोंसे द्ोता है । 








१ देवदूत, देवाह्नानकारी, निःस्नल-सम्पत्संयुक्त ओर इस यकुके छसस्पादक अग्रिको हम भजते हैं। 

२. प्रज्ञा-रक्षक, इव्यवाइक ओर बहुलोक-प्रिय अग्निको यश्षकर्सा आवाहक मंत्रों द्वारा मिरन्‍्तर आह्वान करते हैं। 

३' है काहोत्पन्न अप्मि ! छिल्न-कुशं वाले यज्ञममें देषोंको बुछाओ । तुम हमारे स्लोश्र-पात्र.ओऔर देवोंकों शुछामैयाठे हो । 
*....४ अश्वेदेय ! चुकि देवताओंका दूल-कर्म तुम्हें प्राप्त दो चुका है; इसछिये हब्याकाहक्की देघोंकी जगाओ। देवोंके 
साय इस कुदात्युक्त यज्ञमें बेठो । 

५ है अप्नि | तुम घीसे झुछाये गये और प्रकाशमान हो । हमारे ह्लोडी छोग राक्षसोंसे मिछ गये हैं। उहहें तुम 
भबरलाॉं+ जो । ः " 
६ अभि अभ्निसे ही प्रज्यक्ित होती हैं। अप्ति मेघाषी, णह-२७क, हव्यवाइक ओर जझुहु-(छतपान)-मुख हैं।. /* 


»»... # रेवरेणड क़ृष्णमोहल वन्झोपाध्यायने अपने ".)।5 ४7 छ9083 ? में लिखा है कि, ऋग्वेद्का बक ही बेबीछोनाधि- 
पति बेक था । 


4) ' 3; 





१ अ्र०, १ सण्; श्ञध्या०, छ असु०] साखुवाद ऋम्वेद-संहिता श्द 


कविमशिसुफ्स्तुदि.. सत्यधरस्मोणमध्चरे । वेवममीव्यातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यस्त्थामआ दृविष्पतिदंत॑ दैव सपर्यति | तस्य सम प्राविता भय॥ <॥ 
थो अझ्लि देवबीतये हविच्मा आजिवासति | तस्मे पावक मड़य ॥ ६ ॥ 
खत नः पावक दीदिवोउ्स देवा इदावह । उपयश हविश्वनः॥ १०॥ 
सर नमः स्तदान आ भर गायशेण नवीयसा। रयिे वीरवतीमिषम्‌॥ ११॥ 
अभ्न शुक्रेण शोचिया विश्वाभिदुर्देवहन तिभिः । इम स्तोम॑ ज्ुपरुख नः॥ १२॥ 
” १३ सूक्त। अभ्क्‍्नि देवता हें। 
सुसमिद्धो न आवह देवा अमे हविष्मते | होतः पावक यक्षिच॥ १॥ 
मधुमन्तं तेनूनपादु यज्ञ देवेष नः कबे। अद्या कृणुहि बीतये॥ २ ॥ 
नराशंसमिहद प्रियमस्मिन्‌ यज्ञ उपहये। मधुजिहं हजिष्कृतम्‌॥ ३ ॥ 
अमन खुखतमे रथे देवा ईडित आवह | अखसि होता मलुर्हितः॥ ४ ॥। 
स्त्णीत बहिराजुषग्छतपृष्ठं मनीधिणः । यत्राश्ट॒तस्य अक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
बि अ्यन्तास तावधों डारों देवोरसश्वतः | अद्या नू्स चल यथश्ते॥ ६ ॥ 


७. मेघावी, सत्यप्षर्मा ओर शत्रु-नाशक देव अप्रिके पःस आकर यज्ञ-कार्यमें उसकी ह्तुति करो। 
८ अभ्िदेष ! घुस देवदूत हो। जो हव्यदाता तुम्हारी परिचर्या करता है, उसकी तुम भली भांति रक्षा करो 
९ जो हथ्यदाता देवोंके हज्य-भक्षणके लिये अपस्‍्िके पास आकर भली भांति परिषर्या करता है, उसको, शुभ, है 
पावक ! छखी करो । ५ 
१० है ज्वऊछन्त पावक ! हमारे छिय्रे तुम देवों को यहां ले आओ और हमारा यज्ञ और हज्य देघोंके पास के आओ । 
११ अभप्रिदेव ! नये गायत्री-छन्दर्क मंत्रोंसे ल्‍्तुत डो कर हमारे लिये धन और पीर्यशाली अन्न प्रदान करो । 
१२ अभि ! तुम झुम्र-प्रकाश-स्वरूप और देवोंको बुलानेमें समर्थ स्तोत्रोंसे युक्त हो । तुम इमारा यह स्वोन्न ग्रहण कये । 











१ है उल्लमिद नामक अपस्‍्ि ! हमारे यजमानके पास देवताओंको ले आओ। पावक ! देवाह्ानकारी | बज समया- 
दब करो | 


२ है मेधावी तनूनपात्‌ नाभ्वक अभि ! हमारे सरस यजश्को, आज, उपभोगके लिये, देवोंके पास ले जाओ। 

३ इस यअन-देशमें, इस यज्ञमें, प्रिय, मछुजिल्न और हव्य-सम्पादक नराश्स नामक अभ्िकों इस भाहान करते हैं। 

४ है इलित ( इछा ) अभि ! छखकारी रथपर देघोंको छे आओ । मनुष्यों द्वारा तुम देवोंको बुलानेवाले समझे 
जाते हो । 

< बुड्धिशाली ऋत्विक्‌ ! परस्पर-संबद्ध और घीसे आच्छादित बढहिं:-( अभि )-कुश विस्तार करो। कुशके ऊपर 
थो दिखाई देता है । 

६ यशशात्थका हार खोला जाय। घह हार यशका परिषद्धक है। द्वार प्रकाशमान भौर जन-रदित था। धभाज 
अवश्य यज्ञ सम्पादन करना होगा । 


१७ सानुवाद ऋगेव-संद्रिता... [१ भ०, १ म०, १ अध्या०, ४ भचु? 


नक्तोषासा खुपेशसास्मिन यक्ष उपहये। इहृ|दं नो बहरासदे॥ ७ ।। 
ता खुजिढ्ला उप हये होतारा देव्या कयी। यज्ञ॑ नो ग्रक्ततामिमम्‌ ॥ ८ ॥ 
इड़ा सरस्वती मदी तिस्त्रो देवीम्मयोभुवः। चर्हि; खीदल्त्वस्रियः ॥ ६ ।॥। 
इह त्वष्टारमप्रियं विश्वरूपमुपहयये । अस्थाकमस्तु केबलः ॥ १०॥ 
अब खूजा वनस्पते देव दैवेम्यो हथिः। प्र दातुरस्तु लेतनम॥ ११॥ 
स्थाहा यश कृणतलेन्द्राय यज़्यनो गृहे | तत्न॒ देवी डपहये॥ १२॥ 
>०,छाडेडब2 तन 
१४७ सूक्त। अभप्रि देवता हैं। े 
पेनिरमे दुवों गिरो विश्वेभिः सोमपीतये | देवेभियांहि यक्षि च॥ १॥ 
आ त्वा कण्वा अह्ृृषत गृणन्ति विप्र ते थियः | देवेभिरक्ष आ गहि॥ २ ॥ 
इल्ट्रवायू बृहस्पति मित्राि पूषणं भगं। आदित्यान्‌ मारुत॑ गर्ण॥ ३ ॥ 


७ सौन्‍्दर्यशाली रात्रि और 5षा ( अज्नि ) को अपने इन बुशोपर श्थ्नेके ढिये, हस यह में, इम बुछाते हैं। 
< सजिह, मेधावी, आह्वानकारी देघ-हय ( भ्प्नि ) को थुलाता हूं। थे इमारा यह यज्ञ सरपादून करें । 
*  छख्तरदान्नी और अविनाशिनी इला, सरस्वती ओऔर मही आदि तीमों देवियां ( अप्नि ) इन बुशॉपर विराजें । 
० उत्तम ओर नाना-रूपधारी त्वश ( अप्ि ) फो इस यह्षमें दुलात हैं। र्वध्ा बे बल हमारे पक्षमें डी रहें । 


११ है ठेव वनस्पति [| देव को हृष्य समर्पण करो , जिससे हथ्यदाताकों परम कान उत्पन्न हो। 
१९ इन्द्रके लिये यजमानके घरमें स्वाहा हारा यक् सम्पन्न करो । उसी यज्ञमें हम देघोंको बुछात हैं ।+ 








न््च्क 





१ अप्लिदेव ! इन विश्वदेवां्के साथ सोमरस पीनेके लिये हमारी परिचर्या और हमारी ल्तुति ग्रहण करने पधारों। 
हमारे यज्ञका सम्पादम करों । 

२ है मेधावी अप्नि ! कण्व-पुत्न तुम्हें बुछा रहे हैं; साथ ही तुम्हारे कमोकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। देवोंके साथ 
आओ । 

३ इन्द्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अस्‍ि, पृषा, भग, आदित्य और मरुद्गणकों यश-साग दान करो १५ 


ह इस अ्रयोद्श सुकत्का नाम आर्सूपत है। आप्ती शब्दका अर्थ हे विरंव प्रीतिकर। इस सूक्टका पश्चु-यज्षमें 
जे जियोग होता है। पहले प्रतं क गोडका अछग अछग आप्ती सूतत था । ऋग्वेदमें ये <श आप्ती सूकत हैं:--- 

प्रथम भऋणइछर्मे १३, १४३ और १८८ खूक्क, द्वितीय ३, तृतीयमें ७, पद्नममें ५, सप्तरमे २, नथ्म्में ५, 
देशभर ७३ और ११० सूक्त । इस ब्रयोदश सूक्तकी १२ कऋचवाओोंसें इन १२ नामोंसे अप्रिकी स्तुति की गयी हैः-- 

१ छसमिद्ध, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंस, ४ इंछा, ५ बहि:, ६ देवीद्वार, ७ नक्त ओर उषा, ८ देवीह्वय, ९ इखा, सरसूवतो, 
सही, १२ ल्वष्टा, ११ बनस्पति, १२ स्थाह्ा । . नराशंस या नेयोसंघ नामक अस्लिकी पूजा ईरानी भी करते हैं। 

» बृहस्पति स्तुलिदेव हैं। बृदस्पतिका एक नाम बाह्मणस्पति भी है। जिस सूबेका तेज अत्युप्र नहीं है, उसका नास 
पूषा है । आदित्व लोग अदितिकी सन्‍्तान हैं। जछवेदके कूसरे मण्डलके २७ चें छुक्तमें ये छः भएदित्य माने गये हँ--..मिक्र, 

डे 


१ अ०, १ म०, १ अध्या०, ४ अनु०] सालुवाद कत्वेद-संहिता श्८ 





घर वो स्रियन्त इन्द्वों मत्सरा मादथयिष्णय:। द्रप्सा मध्यश्वमूषदः ॥ ४ ॥ 
ईहुते त्थामयस्थवः  कण्यासों यृक्तवहिषः। हविष्मल्तो अरंकृतः ॥ ५ | 
छूसपृष्ठा सनोयुओओ ये तथा वहन्ति यहुयः। आ देवानत्सोमपीसये ॥ ६ ॥ 
तान्‌ यजत्नाँ ऋतावृधो5झ पत्नीवतरूकधि | मध्चः छुजिह पाषय॥ ७ ॥ 
ये यजञो य ईड्यास्ते ते पिबन्तु जिह्यया।! मधोरप्न वषट्कछति॥ ८ ॥ 
आकीं सूर्य्यस्थ गोचनादिश्वान्देबा उषब्चुधः | विप्रो होतेह चक्षति॥ ६ ॥ 
विश्वेमिः सोम्यं मध्चप्म इन्द्रण वायुना। पिया मित्रस्य ध्रामसिः॥ १०॥ 
लव हें.सा मनुहितें,हम्म यश्लेथु सीदसि | सेम॑ नो अध्बर यज़ ॥ ११॥ 
युक्ष्ता हारुषो रथे हरितों देव रोहित; | लाभिदुर्देचा इहावह ॥ १२॥ 


+-भब्नन्केड फरंएदुननगत-2 
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४. तुम शोरोंके लिये तुछ्तिकर, प्रसन्‍नता-वाइक, विन्दु-रूप, मधुर ओर पात्र-स्थित सोमत्स तैयार हो रहा है । 

५ अपक्‍़िदेष ! हृव्य-संयुक्त ओर विश्लुषित कण्थ-पुत्र कुश तोड़कर तुमसे रक्षा पानकी अभिलाषासे तुम्हारी स्तुति कर 
रहे हें। 

६ अग्नि! संकल्प माश्नसे ही तुम्हारे रथमें जो जटनेयाले दीक्षप्रष्ट धाहक तुम्हें ढोते हैं; उनके द्वारा ही देधोंको 
सोम-रस-पान करनेके लिये बुछाओ । 


७. अग्नि ! पुजनीय ओर यश्ष-बहढ के दथोंकों पत्ी-युक्‍्त करो । सजिह्न ! देवोंको मधुर सोमरस पान कराओ । 
८ जो देव यजनीय ओर रुतुति-पातन्न हैं, अग्नि | वे बषटकार-कालमें तुम्हारी रसना हारा सोसरस पान करें [+ 
९ मेथाघी और देवोंको बुछानेवाले भग्नि प्रातःकाल जागे हुए सारे देवोंको, सूर्य-प्रकाशित ल्वर्गंछोकसे, इस €्थानमे, 
सिश्चय, ले आयें । 
१० अभ्रिदेव ! तुम खब देवों, इन्द्र, वायु और मिन्रके तेजःपु्धके साथ सोम-मधु पान करो । 
११ अभप्लि! मनुच्य-सश्लालित और देवोंको बुलानेवाले यज्ञमें बेठो । तुम हमारा यज्ञ सम्पादन करो । 
१२ अध्िदेव! रोहित नामके गति-राछ और दष्न-समर्थ घोड़ाकों रथमें जोतो ओर उनसे दघफो इस यह्षमें ले 
झाओ । 
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अर्यमा, सग, घरण, दक्ष और अंश ।  नथम मण्डलके ११४ वें सृक्तमें तो ७ आदवित्योंका उल्लेख है। दृशम सण्दछके ७२ 
में सूकतमें लिखा है कि, अदितिके आठ पुत्र थे, जिनमें मातेण्ठको त्याग कर शेष ७ को देवोंके पास अदिति छे यर्यी । लेसि- 
रीय आझणमें इन आठ आदित्योंका उल्लेख है--घाता, अयसा,मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र और विषस्वान। ध्ातपथ 
ब्राह्मणों बारह महीनोंके बारह आदित्य ( सूर्थ ) माने गये हैं। महाभारत ( आदि पर्व, १२१ अ० ) में बारह आदिन्योंके थे 
बारद नाम हैं--धासा, अरयंसा, मित्र, बहुण, अंश, भग, इन्ज्र, विधस्वान, पूष्रा, त्वप्टा, सबिता और विष्णु । अदिति शब्दका' 
क्षय है अखण्ड । अदिति देवोंकी माता हैं। यास्कने अदितिको देष-माता ही माना है। 

+ सुशैकी समाधिके समय घषटकार शब्दका प्रथोग किया जाता है। 
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१५ सूक्त। कहलु प्रभति देवता हैं । हे 
इन्द्र सोम पिय ऋतुना तथा विशन्त्थिन्दनः | मत्‌ सरासस्तदोकललः ॥ १ ॥ 
मरुतः पिवस ऋदतुना पोषाग्र् पुनीतन | यूयं हि हा खुदानबः ॥ २ ।॥| 
अभि यह्ञ॑ गणीहि नो प्लाबो नेष्ट: पिब ऋतुना | तव॑ हि रक्तचा अखि ॥ ३ ॥ 
हि अभे देवों इहावह खसादया योगिषु त्रिषु | परि भूष पिब ऋतुना॥ ४ || 
ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिवा सोमम्त॒त रनु । तवेद्धि सख्यम्रस्तृतत्‌॥ ५ ॥ 
शुत्र॑ दक्ष भृततलत सिन्रावरुण  दूड़भ | ऋतुना यज्षमाशाथे॥ ६ ॥ 
दरविणोंदा द्रव्रिणसो ग्रावहस्तासखों अध्चरे। यश्ेद्ु देवमोडते॥ ७ ॥ 
डषिणोंदा ददानु नो वसूनि यानि अएण्विरे। देवेषु ता वतामहे॥ ८ ॥ 
द्रविणोदाः पिपोपति जुहोल प्र ख तिकछत | नेध्राद्तुभिगिष्यत ॥ ६ ॥ 
यस्‍वा तुरीयछतुमिद जिणोदों यज्ञामहे। अध समा नो ददिभिव ॥ १०॥ 
अश्विना पिचत॑ मधु दीद्यझ्नो शुचियता । ऋतुना यक्षवाहसा ॥ ११॥ 
गाहपयेन सन्‍्त्य ऋतुना यक्षनीरसि । दैवान्दैवयले यज ॥ १२५॥ 


न सर ८: 


१ इन्ह ! ऋतुके साथ सोमरस पान करे । तस्तिक! और आश्रय-योग्य सोमरस तुमको प्रास हो । 
२ मरुदगण ! ऋतुके साथ पोन्न नामके ऋत्विक॒के पात्रसे सोम पीओ । हसारा यज्ञ पथिन्र करो | सचमुच शुस दान- 
परायण हो । 
३. पत्रीयुक्स नेष्टा या त्वष्टा ! देवोंके पास हमारे यश्की प्रडांसा करो। ऋतुके सतथ सोमसरस पान करों; क्योंकि 
तुम रलदाता हा । 
४ अप्नि ! देवोंकों यदां बुछाओ । तीन यज॒-स्धानोंमें उन्हें बंठाओ । उन्हें अलकक्त करो ओर बुम ऋतुके साथ सोम- 
पान करो । 
५६ आश्यगाच्छंणी पुरोडितके घनोपेत पात्रवे,ऋतु भेंके पश्रत्‌ , तुम सोम पान करो; क्‍योंकि तुम्हारी मिश्नता अटूट है। 
६ उत-क्रत मित्र ओर वरुग ! तुम छोग ऋतुके साथ हमार इस प्रजुद्ध ओर शत्रुओं द्वारा अदइनीय यज्ञमें व्याप्त हो । 
७ नानाविध यज्ञोंमें घनामिछाषी पुरोहित सोमरस तेयार करनेके छिय्रे द्ाथर्मे पत्थर लेकर द्वविणोदा था घन-प्रद अभि- 
की स्तुलि करते हैं । 
बा ८. जिन सब सम्पत्तियोंकी कथा छनो जाती है, व्ृथिणोंदा ( अभि ) हमें थढ़ सह सम्पत्ति दें ओर बह सम्पत्ति 
देवयशके किये इस ग्रहण करेंगे । 
९ द्रविणोदा, ऋतुओंके साथ, त्वष्ठाके पात्रते सोम्र पाम काना चादते हैं। ऋत्विक्‌ छोग ! यज्ञमें आओ, होम 
क रो; अनन्तर प्रस्थान करो । 
१० है दविशोदा ! चंकि ऋतु भोंके साथ तुम्हें चोथो बार पूजता हूँ; इसछिये अबदुय हो तुर हमें घन-दान करो 
११ प्रकाशप्रान अप्िये संवुर्व ओर विशुद-कर्पा अश्विनोकुपारहुयथ ! सथ सोम पान करो। तुम्दीं ऋतुओंके 
* साथ यशके निर्षाइक हो। 
१२ गृहपतति, उब्दर ओर फ्रल-प्रद्‌ अप्तिरेव ! तुम ऋतुके साथ बशके सिर्दाहक हो। देवालिलादी यजमासके छिये 
देषोंकी अचना के 


१ अ०, १ म०, १ अध्या०, ७ अछु०] साखुवाद ऋग्वेद-संद्धिता २० 


भ 





१६ सूक्त । इन्द्र देवता हैं। 
आ त्वा घहन्तु हर॒यों चषणं सोमपीतये । इन्द्र त्थरा सूरचश्षसः ॥ १ | 
इमा थाना घृतस्नुत्रों हरो इहोप बक्षतः। इन्द्र' खुखतमे रथे ॥ २॥। 
इन्ट्र' प्रातर्हकमह इन्द्र' प्रयत्यथ्चरे ।इन्द्रः सोमस्य पीतये ॥ ३ ॥ 
उप नमः झुतमागहि हरिभिरिन्द्र केशिमिः। खुते हि त्त्ा हचामहे॥ ४ ॥ 
सेम॑ नः रुतोममागहयुपेद सबने खुतं | गोरों न तृषितः पिय॥ ५ ॥ 
इमे सोमास इन्द्व: खुतासो अधि बर्हियो | ताँ इन्द्र सहसों पिब ॥ ६ ॥ 
अय॑ ते स्तोमो अध्ियो हृदिस्पृगस्‍्लु शन्‍्तमः | अथा सोम॑ खुतं पिब ॥ ७ ॥ 
विश्वमित्‌ सबने खुतमिन्द्रों मद्ाय गच्छति | वृत्रहा सोमपीतये ॥ ८ ॥ 
सेम न: काममापृण गोपमिरश्वै: शतकतों | स्तत्राम त्या स्वाध्यः॥ ६ ॥ 
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१७ सूक्त। इन्द्र और वरुण देवता हैं । 
हन्द्रापरुणयोरह सम्नालोरन आ वणे। ता नो खड़ात ईट्शे॥ १२ ॥ 
गन्तारा हि स्थो5जे हव॑ विश्रस्य मावतः। अक्तोरा चरपणीनाम ॥ 





१ यबेप्सित -ब्षक इन्द्र ! तुम्हारे घोड़े, तुम्हें सोम-पान करानेके लिय, यहां छे आये । सूर्यकी तरह प्रकाश-युकत 
चुरो हिल मंत्रों द्वारा तुम्हें प्रकाशित करें । 

२ हरि सामके ढोनों घोड़े छुत-रूपन्दी धान्यके पास, छखकारी रथस, इन्द्रको ले आये ) 

३. में प्रातकाल इन्डकों बुलाता हैं, यजञ-घम्पादन-कालवें इन्द्रको बुाता हूँ और यज्ञ-समाध्ति-समयमें, सोमपानके 
लिये, इन्ह्रको बुलाता है । 

४ इन्जदेव! केशर-युक्त अश्वेके साथ तुम हमार संह्कृत सोम्सके निकट आओ। स्परेमरस तेयार होनेपर हम 
तुम्हें बुछाते हैं । 

५ इन्ड् ! तुम हमारी यह स्तुति ग्रहण करन आओ; क्योंकि बज्ञ-लवन ( सोमरस ) तेयार है। थ्यासे हुए गोरे 
दरिणोंकी तरह आओ । 

है. यह तरल सोसरस विछाये हुए कुशोंपर पर्याप्त अभिषुत ( संस्कृत .) है; इन्द्र |! बलके लिये इस सोमका पान करो । 

७ इन्द्र । यह स्तुति श्र छ है; यह तुम्दारे छिपे हृदयरपर्शों ओर छखकर हो। अनन्तर संस्कृत सोम पीओ। 

८. बृत्राउरका बध काने वाले इन्द्र सोभरान ओर प्रसब्नताके लिये सारे सोमरस-संयुक्त यज्ञोंमें जाते हैं। 

९ सो यज्ञ कानेवाले इन्द्र! गायों और घोड़ोंस तुम हमारी सारी अमिलापाएँ भली भांति पूर्ण करो । इस ध्यानस्य 


होकर सुम्हारी ल्सुति करते हैं। 


. १ में सन्नाट इस्द और बरुणसे, अपनी रक्षा के लिये, याचना करता हूं। ऐसी यावना कानेपः ये दोनों हमें छल करेंगे । 
२ तुम मेरे जेसे पुरोद्धितोंकी रक्षोके लिये मेरा आह्वान ग्रहण करो । तुम मलुष्योंके श्वामी हो । 
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अनुकाम॑ तर्पयेथामिन्द्रावरुण राय आ | ताचां नेविष्ठमीमहे ॥ ३ ॥। 
युवाकु हि शत्रीनां युवाकु खुसतोनां । भूयाम वाजदाजब्ञाप्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्रः सहस्दाज्ञा वरुण: शॉंस्थानां । कऋनतुभंवत्युक्थ्यः ॥५॥ 
तयोरिद्वला वय॑ सनेम नि चर घोमहि। स्थादुत प्रसेचनप्‌ ॥ ६ | 
इल्ट्रायरुण वामहँ हुवे चित्राय राध ले | अस्मानत्सु जिग्युवरूकतप्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रावरुण नू नु वां सिपासन्तोषु अआीष्चा | अस्मभ्यं शस्म यच्छतम्‌ ॥८ ॥ 
प्र वामश्नोतु झुप्टुतिरिन्द्रावरुण यां हुवे | याहधाथे सघस्तुतिम ॥ ६ ॥ 
---#4प्ल८०७+-- 
७५ अनुवाक। १८ सूक्त। ब्रद्मगस्पति आदि देवता हैं। 
सोमानं रुत्र॒रणं ऊणुहि ब्रहद्मगहपते | कनल्नोबन्र यः उशिकज्ञष:॥ १ ॥ 
यो रेबान यो अमोबहा वखुजित्‌ पुष्टिव द् न: । ख नः खिउकक्‍्तु यरतुरः ॥२॥ 





३. इन्द्र और बरुग ! हमारे सनोरथके अनुसार, घन देकर हमें तृप्त करो । हमारी यही इच्छा है कि, तुम लोग हमारे 
पास रहो । 
४५. चंकि हमारे यज्ञमें हध्य मिला हुआ है ओर इसमें पुरोढितोंका स्तोत्र भी सम्मिलित हो गया है; इसलिये हम अन्न- 
दाताओंस अग्रणी हों । 
५. अपंल्य घन-दाताओंम इन्द्र धनके दाता ओर स्तवनीय दबामें वरुण स्तुति-पात्न हैं । 
६ उनके रक्षाने हते धनका उसबोग ओर संचप करत हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास यर्थेष्ट धन हो । 
७ इन्द्र ओर बहण ! तरह-तरह के धनोंके लिय्रे में तुम छोगोंको बुछाता हूं। हम भछी भांति विजयी बनाओ। 
८ इन्द्र ओर वरुण ! तुम्हारी अच्छी तरहसे सेवा करनेके लिये हमारी घुद्धि अभिराबिगी है । हमें शीघ्र छल हो। 
९. इन्द्र और बरुण ! जिस स्तुतिस दमन तुम्हें इुलाते हैं, अपना जिस स्तुतिकों तुर परिवद्धि त करते हो, घही छशो- 





भन स्तुति तुम प्राप्त हो । 


१ है बग्मगस्पति ! मुझ सोसस्स-दानाकी उशित-पुत्र कतोव/नकी तह देववाओमें प्रसिद्ध करो ।। 
२ जो सम्यत्तिशाली, रोगापसारक, धन-द्वाता, पुप्टि-अद_ के ओर शीघ्र फरु-दवाता हैं, वे ई। बम्नगस्यति या बृहस्पति 
देघता हमारे ऊपर अनुप्रह करें । 


+  मत्हप्-पुराण, बायुयुराण और मद्गाभारतमें कश्षीवानूकी कथा है। कड्ा गया है कि, कछिड्ररेशके राजा निःसन्‍्तान थे। 
उन्पोंने चुत्र प्र!क्षिकों छ/छूवाने अउचो रानाको दीवेलसा ऋषिके पास, सदव/सके लिये, भेज।। परन्तु स्वयं ऋषिके पास न जाकर 
रानीने अपनी दासी डशित्र॒कों भेज दिया । फछतः दोवेतमा द्वारा उशित्‌ के गर्भसे कशीचानकी उत्पत्ति हुई, जो प्रसिदर ऋषि और 
बठवेदके प्रथस अटरके ११५ से १२१ लकके सूकोंके आविष्कर्ता हुए । पाश्चात्य और पोरसत्य--दोनों नथोब विचारके 
विद्ञान्‌ यही बार सानते हैं। पहलतु सवातन-यर्षों विड्ञानू इस कपास ह ही ख्यरकारुछार मानते हैं। कुछ विद्वानोंका तो यह 
मत्र है कि, यड़ उशित््‌ और कशोवान्‌ दूसरे दी थे । इम भी इसी मतके हैं । 
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मा न: शंसो अरश्यो धूर्तिः प्रणकृमत्यस्य | रक्षा णो ब्रह्मणसूपते ॥ रे ॥ 
स था बीरो न रिष्यति यमिन्‍्द्रो श्रह्मणस्पतिः। सोमो हिनोति मत्यम ।। ४ ॥ 
स्व त॑ अह्यणस्पते' सोम इन्डश्ल मत्य। दक्षिणा पास्य॑हसः॥ ५ ॥ 
सदसष्पतिमदुभूत॑ प्ियमिन्द्रश्य कास्य । खत्तिं मेघामयास्िषम्‌ १ ६ 0 
यस्मादहते न सिध्यति यज्ञ विपक्चितश्थन | स घोनां योगमिन्त्रति॥ ७ ॥ 
आदज्लीति हविष्छृर्ति प्राश्ल कृणोस्यध्चर । होता देवेचु गच्छति ॥ ८ ॥ 
नराशंस सुधृण्ममपश्य सप्रयसतर् । दिखो न सपममखसम्‌ ॥ ६ 0 


१९ सूक्त। अप्ि और मरुदगण देवता हैं । 
प्रति त्यं खास्मध्चरं गोपीथाय प्र हयसे ' मरुझ्धिरश् आ गहि॥ १ ॥ 
नहिं देवो न मस्‍्यों महरुतव क्रतु' परः | मरुत्विरस आ गहि॥ २ || 
ये महो रजसो विदुरविश्वे देवासों अदृह:। मरुद्धिरय आ गहि ॥ ३ ॥ 
य उम्रा अकमानूचुरना ध्रष्टास ओजला | मरुक्निस्श आ गहि॥ ४ ॥ 


सनी की लऊलऊक्‍तक2क्‍क्‍क्‍तत है त्++भन्‍ेा ज>+३ जल्‍ञभ5 अऑिीयिअ-+ चअिजननओ जन न्‍नप+++ कक जलने: 


३ उधम मचानेवाले मनुष्योंकी डाइ-भरी निन्‍दा हमें न छू सके । है ब्रह्मणस्पति ! हमारी रक्षा करो । 

४. जिसे इन्द्र, घरुण और सोम उन्नयन करते हैं, वड् वीर मनुष्य विनाशको नहीं प्राप्त होता । 

< है नझ्णल्पति ! तुम, सोम, इन्द्र ओर दक्षिणा देवी--सब् उस मनुष्यकों पापसे बचाओ । 

६ आश्पकारक, इन्द्र-प्रिय, कपनीय ओर पनदाला खदसम्पति ( अप्लि ) के पाल हम रूट्ति-शक्खिकी याचना कर 
चके हैं । 

७. जिनको प्रसस्नताके जिना शानवान॒का भी यज्ञ सिद्ध नहीं होता, वढ़ो अभि हसारी मानसिक दसियोंकों सम्बन्ध-युक्ल 
किये हुए हैं। 

८ अनम्तर बढ़ी अशपि दृज्य-सम्पादक यजमानकों उन्नयन और अच्छी तरह यशकी समाप्ति करते हैं। उनकी कृपासे 
हमारी स्तुति देवोंको प्राप्त हो । 

९ प्रतापशाली, प्रसिद्ध ओर आकाशकी तरह तजस्बी, नराशंस देवताको में दख च॒का हूं । 





१ अप्लिदेत् ! इस छल्दुर यहतें लोसरखका पाल करनेके छिये तुम छुछाये जाते हो; इसलिये मर॒हुगणके खाथ जाओ । 

२ अधिदेश ! तुम्र मान दो। ऐसा कोई उच्द देव या मनुष्य नहीं है, जो तुम्हारे गशका उल्लछुल कर सके। 
मरहगणके साथ आओ 

४ अप्निदेष ! जो प्रदाशधाक्ती और दिखा-शुल्य मद्तगण सहावृष्टि करना जानते हैं, उत्त सत्तोंके साथ आओ | 

४. जिल उच और अवेषबरुशाणी सशतोंने जक्त-दुष्टि की थी; अपिदेव, उन्हंके साथ पयारो । 


५ 


२३ सालुवाद ऋग्वेद-संदिता. [१ अ०, श्‌ म०, १ सध्या०, ५ अनु० 





ये शुश्रा घीरवर्षसः खुक्षत्रासो रिशादसः। मरुझिरश् आ गहि ॥ ५ ॥ 
ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसते | मरुद्धिरप्ष आ गहि ॥ ४॥ 
य इडस्वयन्ति पव्च॑ंतां तिरः समुद्मर्णयं | मरक्विर्मझ्म आ गहि॥ ७ ॥ 
आ ये तन्‍्वन्ति रश्मिभिस्तिरः समुंद्रमोजला | मसूछिर्म आ गहि ॥८॥ 
अभि त्वा पूव्वंपीतये सजामि सोम्यं मचु। मसूकऋरश आ गहि ॥ ६ ॥ 


८“-+*9-छ७. 


५६. मो उशोभन ओर उम्र रूप धारण करनेचाले हैं, जो पर्याप्त-मध्शाछी और शप्रु-रहारी हैं, अ्मिेण, उम्हीं मर६२०के 
साथ भाभो । 

६ आकाइके ऊपर प्रकाश-स्थरूप स्थरगमें जो दीध्तिमान सख्त रहते हैं, अप्ति ! उन्हींके साथ आओ। 

७. जो मेघ-माराका सश्बाछन करते ओर जल-राशिको समुद्रमें गिराते हैं, अप्लि ! उन्हीं मरुदगणके साथ भाभो । 

८ जो सूब-किरणोंके साथ समल्त आकाहर्मे व्याप्त हैं और जो बरसे समुदको उत्किप्त करते हैं, अश्नेदेष, उन्हीं मरुद- 
गणके साथ आओ | 

९ तुम्हार प्रथम पानके छिये सोम-मध दे रहा हूँ। अभिदेव ! मरुदगणके साथ आओ। 


प्रथम अध्याय समाप्त 





* २ अ्रध्याय । ' 


५ अजुवाक ( आबृत्त )। २० सूक्त। ऋभुगण देवता हैं । 
अय॑ दैवाय जन्‍्मने स्तोमो विप्रेभिरासया | अकारि ग्लधानमः॥ ६ ॥ 
य इन्द्राथ वच्चोयुजा ततक्षुमंनसा हरो। शमोभियक्षमाशत॥ २॥ 
नक्षक्नासत्यास्यां परिज्मानं खुखं सथं। नक्षन्प्रेने सवदंधांम्‌ ॥ ३ ॥ 
युवाना पितरा पुनः सत्यभंत्रा ऋजूयतः। ऋभवतों विष्ययक्रत॥ ४ ॥ 
स॑ वो मदासो अग्मतेन्द्रेण सु मम्त्थला। आदिस्येमिश्व राज़सिः॥ ७५ ॥ 
डलत्यं चमस॑ नय॑ त्वष्टरदेवलथ निष्कृतम्‌। अकरत #ालुरः पुनः॥ * ॥ 


१ जिन ऋत्षुओने जन्म ग्रहण किया था, उन्दींके उ् श्यसे मेधाघी ऋत्थिकोंने, अपने मुखसे, यह प्रभूत धन-प्रढ 
एतोपन्र स्मरण किया था । +# 

२. जिन्होंने इन्त्रके उन हरि नामके घोड़ोंकी, मानसिक बलसे, सृष्टि की है, जो घोड़े आजा पाते ही रथमें संयुक्त हो 
जाते हैं, वे डी ऋश्ुलोग, चमस आदि उपकरण-बत्योके साथ, हमारे यक्षमें व्याप्त हैं। 

३. ऋभुओंने अध्विमीकुमारहयके लिये सर्वश्र-गन्ता ओर खखबाड़ी एक स्थका निर्माण किया था और दृध देनेघएर्ली 
पुक गाय भी पेदा की थी। 

४. सरल-हदय और सब कामोंगें व्याप ऋमुओोंका मंत्र विफल नहीं होता । उन्होंने अपने मां-बापकों फिर जधान 
बना दिया था । 
७. ऋषभुगण ! मरुदगणते संयुक्षत इन्द्र ओर दीप्यमान सूर्यके साथ तुम छोगोंकों सोमएस प्रदान किया जाता है। 
६ त्थष्टाका वह नया चमस बिछकुछ तेयार हो गया था; परन्तु उसे ऋतशभुओंने चार ट्कड़ोंमें विभवत कर दिया | « 


+ सायणाच एेने लिखा है कि, ऋभु लोग मनुष्य थे; परन्तु पीछे तपस्याके प्रभाषसे देवन्ष प्राप्त कर लिया था। 

अद्विराके पुश्रका नाम छघन्चा था और सघन्वाके ऋभु, विभु और वाज नामके तीन पुत्र थे । एसी कथा है कि, उन्होंने 
अपने कर्मके बल देवत्थ प्राप्त किया था ओर साथ ही सूर्य-छोकमें वास भी किया था। प्रथम अष्टकके ११८ सूक्तकी २ और 
३ मंत्रोंकोी देखनेसे गद्दी बात साल्म होती है। सायणाचार्यने ऋभु शब्दका एक भर्थ सूर्य किग्ण भी किया है। मेबसमूलरने 
ऋभुका अर्थ सूर्य किया है ओर विलसन 'सूर्य-रश्मि! अर्थ ढी सानते हैं । मेक्समुलस्की यह सी राय है कि, बूदु नामक ऋत्विकने 
देव-रूपले, सर्व-प्रथम, ऋभुओंकों पूजा था। मेक्समूलछर साहबका यह भी कथन है कि, अकोके , आरफेड-ल ( (0प३ ) 
की कथा भी प्रीसमें ऋक्षुगणके समान ही प्रवछित है। ऋभुका एक नाम अमु र भी है। जो हो; परन्तु इसमें सन्देद् नहीं कि, 
मनुष्यत्थसे देवत्व प्राप्त करनेफे जीते-जागते उदाहरण ऋतुगण हैं । 

४ जिसमें सोमरस रला जाता था, डसका नाम चमस था। त्वष्टा विश्वकर्माक्ो कहा जाता है। स्वष्या ही इन्ह- 
का चज्न बनाते हैं। त्वष्टाके गुरु ऋश्षुगण हैं। अश्विनीकुमार त्वष्टके दोहिग्र थे । जिस तरह ल्वष्टाकी कन्या स ०्यूने अश्य-रूप 


दा 


बे 


श्५्‌ सानुबाद ऋच्वेदसंहिता.. [१ अ०, १ म०, २ अध्या०, ५ अल्लु० 


: हे नो रसखानि घत्तन त्रिरा साप्तानि खुन्वते | एकमेक सुशस्तिमिः ॥ ७ ॥ 
अधारयल्त वहयो5अजन्स खुछूत्यया | भाग देवेणु यशियम॥ ८ ॥ 





२१ सूक्त। इन्द्र और अभ्िदेवता हैं। 
इहेन्द्राझ्नी उपहये तयोरित्‌ स्तोममुश्मलि | ता सोम॑ लोमपातमा ॥ १ ४ 
ता यक्षेषु प्रशंसतेन्द्राओं शुम्भता नरः। ता गायशेचु मायत॥२॥ 
ता मित्रस्थ प्रशस्तय इन्द्राज्ली ता हवामहे। सोमपा सोमपीतये ॥ ३ ॥ 
डग्मा सन्‍्सा हवामह उपेदं सवनं छुतम्‌। इन्द्राम्नी एह गच्छताम्‌ ॥४॥ 
सा महास्सा सदस्पती इन्द्राप्नी रक्ष उद्जतम्‌ | अप्रजाः सन्स्यत्रिणः ॥ ५॥ 
तेन सत्येन जागृतमधि प्रचेतुने पदे। इन्द्राप्ती शर्म्म यच्छतम्‌॥ ६॥ 








७. कभुमण ! तुम हमारी शोभन प्रा्थेन्ा प्रास कर इमारा सोमरस ६थार करने बाटेकों तौन तरहके रल, एक एक कर, 
, प्रदान करो ओर उसके सातो गुण तीन बार सम्पादन करो ।* 

८ यहके चाहक ऋभुगण मलुष्य-जन्म ले खुकने पर भी अविनाशी आयु प्राप्त किये हुए हैं भोर भपने सत्कर्म द्वारा 
देवोंके बीच यश-भागका सेषन करते हैं! 


१ इस यज्ञमें इन्द्र और अभिका में आह्वान करता हूँ। उन्हीं छोगोंकी स्तुति किया चाहता हं। वही इन्द्र और 
अप्लि विशेष ख्ोमपायी ह। आधे, सोमपान करें । 

२ अनुष्यगण ! इस यममें उन्हीं इन्द्र ओर अप्निकी प्रशंसा करो ओर उन्हें खशोभित करो; उन्हीं दोनोंके उद्दं ध्यसे 
गायन्री छन्‍्द हरा गाओ-। 

| ३. मिन्रदेवकी प्रशंसाके लिये हम इन्द्र और अभिका आह्वान करते हैं। उन्हीं दोनों सोम-रस-पान-कर्त्ताओंको सोम- 

पानके छिये आह्वान करते हैं । 

2 उन्हीं दोनों उग्र देघोंकी इस सोमरस-संयुक्त यश्षके पास आह्लान करते हैं। इन्द्र ओर अपक्‍्लि इस य्में पधारें । 

५. वे महान्‌ और सभा-रक्षक इन्द्र ओर अधि राक्षस-जातिकों दुष्ता-झुन्‍्य करें । भक्षक राक्षसछोग निःसन्तान हों ।» 

६ इन्द्र और अप्तलि ! जिस स्वगग-लोकमें कमे-फल जाना जाता है, वहीं इस यज्ञके लिये तुम जागो और इमें छल 





घारण-कर अश्विनीकुमारका जन्म दिया था, उसी प्रकार ग्रीकदेषी एरिनिज डिमेटर ( श। ४8 [00700/7 ) ने भी घोड़ीका 
रूप घारण कर अर्यिन और दिस्पोना नासकी सन्‍्तानोंकों पेदा किया था । 

+ उत्तम, मध्यम भोर अथम ---- ये तीन तरह के रख्ष हैं। अग्न्यापेय, दशेपोणमास आदि सप्त हवियंज्, 
वेखदेव, भौपासन होम भादि सप्त पाक-यश ओर अपिड्ोम, अति असिहोम आदि सात सोम-बज्ञ को जाते है। थे तीनों 
त्रिवगे कहे जाते हैं । « झ्वासों गुण तीन बार सम्पादन”” करनेका तात्पय यही है कि, ऋभु लोग यज्ञ द्वारा ये सीनों सल्पादन 


कराते । 
४८ अतयेदमें पहले पहल इसी मस्श्नसें रक्षः या राक्षण शब्द देर कि,. ज़िस आतित बय २ 
४ मक 


म ५ हि फऊकित ३... शशर  करकमफाह, 
१ अ०, १ म०, २ अध्या०, ५ अचु०) सालुवाद ऋतवेद-संहिता २६ 


'.... २२ छूक। अश्विनीकुमार आदि देवता हैं। 

प्रासयजा थि बोधयाश्विनावेह गय्छताम्‌। अस्य सोमस्य पीतये॥ १॥ 

या खुरथा रथीतमोभा दैवा दि्विस्पृशा।, मँश्विना ता हवयामहे॥२॥ 
वी वां कशा अधुमत्यश्जिना खूनृतावती। ,तया  यज्च॑मिमिक्षतम्‌ ॥ ३ # 
(नहि,बामसित दूरके यज्ञा रथेन गच्छथः ।,अ्थिना, सोमिनो गृहम्‌ ॥ ४॥ 
, हिरण्यप्राणिसूक्ये सब्ितारमुपहये। स.- थेता. देवता प्रम॥५॥ 

अपां मपातमव्से.. सर्वितारमुपस्युहिं । तस्य बंतात्युश्मसि ॥ ६॥ 
भविप्कार हवामह पसोमिभ्रस्य 'शाधलः गे" संचितिार' भृज्मलमज। ७ ॥ 

स्खाय आ नि पीद्ल सविता सतोम्यों तु भें | दोते। राधभासि शब्मन्ती।ट॥ 
' अंध्न . पं्ञीरिहा वह ' देवानामुशंतीरंप | त्वष्टॉर  सौमपीतेये ॥ ६ ॥ 

आ झा अप्न इहावसे होञ' यविष्ठभारतीम्‌ | वरुत्रों घिषणा वह॥रेशों 


न >ज | 7 पुरेहिश 7 प्रातालंबंन उह्बन्यत' दुरे अधिनीकुमारींकी तततेभो ? लोभपानकेकिपेम्पेशहस'यशमें पौारे । 
२ जो अश्विनीकुमार उन्दर रथसे युक्त हैं; रथियोंमे हऋ॑ ८८ ओर स्वगंचासी हैं! नह ह# आाइानाकरतेह एए४)े ह+ 
३ अश्विनीकुमार ! तुमछोगोंकी जो धोड़ोंके पसीने और ताढ़नासे युक्त चाबुक है, उसके साथ आकर इस यश्को 
घोमरससे ते सिल्क करो । कफ हो 
४ अश्विलीकुमार ! सोमरस रन ८ाऊे यर्स्तवके (स गृहकी और रथेसे जो रहें हा बह शहद दूर ही है | 
५ «. छव्ण-इस्तक सूर्यको, रक्षाके छिये, में डुछाता ६। बडी दथ यजमानको मिलनेवाला पद बसी देंगे ५ 
६ रक्षणके लिये जलको, छखा देनेधाले कई स स्तुति करे । हम सू्यके छिये यज्ञ करणा चाहते हैं। 
| कि ऋषयाणएइ' 20 इतोनका इ०च वाजिएत । फआ ल5 
७ निवासके कारणभूत अनेक प्रकारके धमाजन-कर्त्ता ओर मनुष्यों प्रकाश-कर्सा सूर्यंका हम आहान 
करते हैं । कक 
4, सख्ालोग ! चारों ओर ६ठ जाओ । हमें शीघ्र सूयकी स्तुतिकरनी दोगी। घन-प्रदाता सूर्य एच्चोमित हो 





ई 
हू 


रेई। 


९ अप्रिदेव ! देघोंकी अर छाषा कर+ बछी हि येको दर यश्ष्में ले आओ । सॉमपान करनेके लिये स्वेष्टोक्ो पास 


“४ प्ीओों >> >४ ६० #5६०७: हक के 3 जकिल - हा ४2 3 हर 


है. नी न॑ा. कृकेम * 


सनक च औ/ ५ अक् आता पार हो नीक्ा ५ 
१० अन्ति ! हमारी रक्षाके लिये देख-र मम्पीकों इसे बहने हे. भावी । र्चर्क अति! रब करो एलरिकली, सता ४५ र- 
$. और कि डे आधों | जप पहुए रपक९ए.. ऋुनाद३ा खाल इश्क के पच्छ ५ हद ककत के हक कक ५5 रहकर 


। ब्जालिकोी/माके होगा इप्युकइतेग्थे टछसीकह एक जामशघ्षापतत्रा:१2 सत्तमुकःमकुध्यजा त्रिके हक़ पतिक भ्रोद/अफ्रम्य. दछका ही 
नाम राक्षस है । 

+ ग्रीकों, रोमनों और पारसियोंमें भी सूधोपासना प्रचलित थी । ग्रीक छोग सूयको हेलिओस और सूर्य-इवाकों हेल्ति,स ' 

कइते थे । रोमन छोग सोल, ट्यूटडन छोग दिर और पारसी छोग खोरसेद कहते थे । पारसी छोग रंथघाके सूपंकी विशेष 


उपासना करते थे । 


२७ सानुबाद ऋवेदशसंहिता... [१ अ०, १ म०, २ अध्या०, ५ अजु० 





अभि नो देवीरघला महः शर्म्मणा नपत्लीः । अच्छिन्नपत्राः सवन्ताम ॥११॥ 
इहेन्द्राणीमुपहये.. परुणानीं स्थस्तये । अजन्लाथोीं सोमपीतये ॥१२७ 
मही थीः पृथियी ख न इम॑ यज्ञ /मिमिकतत्मः विवृता नोभशीमलित के २३ ॥ - 
तयोरिज्‌ जृतघत फ्यो विष्ना रिहस्ति जु/तिमिः | गन्धेल्यंस्थ वे पदे॥ १४॥ 
स्थोन्रा प्ृथिवि भवानृक्षरा. निवेशनी | यछ्छा नः शम्म सप्रथः | १५ ॥ 
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुचियकमे-॥ पृथिव्याः सप्त घाममिं॥ १६३7) 
इदं विष्णुविचक्रमे शेधों नि दबे पदमँ | समूहमस्थ पांखुऐे ॥ १५॥ 
ब्रीणि पदा विचकरते विच्णुगोपा अदेियः') अतो अ्स्माणि चारयंग्‌ ३ १८ 
विध्णो: कर्माँणि पश्यत यसी बताणि पस्पंशे "। इन्द्रल्थ युज्यः सला ॥॥ १६ ॥ 
सद्दिष्णो“परमं पद सदा पंश्यन्ति सूरयः । दिंधीक चह्कुराततम्‌ ॥२७)॥ 


तद्िधपासी विपनयवोी जागवांसः समिन्धते | विष्णोय॑त्‌ फ्स्मं॑ पदम्‌ ॥२१॥ 
!" 8॥8॥ #दतढ्रार जो 2.3. 2८८ “(९८५44 / ३ 9 / ६ 3 


४ अष्छिम्नपक्षा वाड़ तगामिनी और  अनुष्यरहिका  अदधार किक पीजी आज आर आदाय छख-प्रदन द्वारा हमारे ऊपर 
प्रसन्‍न हों। 
१२ अपने मझूलके छिये और सोस-पानके छिये इन्द्राणी, बरुणानी और अप्लायी या अर्िपलीकी “हमे धुलेते हैं । 

१३ महान्‌ यू और पृथिवरी हमरा यहेँ यज्ञ रसतें सिक्त करें और वोर्षण हुए हमें पूर्ण करें। 

१४ अपने कर्मके बक श्‌ ओर एयिवोके बीचमें, मेघाथी छोग गरन्धवाके निवास-स्थान अन्तरिक्षमें, घीकी तरह, 
जकछ पोते हैं । 08 5 

१५ पृथियी ! तुप विल्युत, कर्टक-रद्ित ओर निवासभूता चनो । हमें यथेष्ट ठख दो । 

१६ जिस भू-प्रदेशते, भपने सातों छरडों द्वार विष्णुने बिबिब्र पाद-कर किया था, उसी भू-प्रदेशते देता छोग 
इमारी रक्षा करें। ; ._ व ० +> ००57 नै 97 बन 5 बम था चर्ि + किन बडी २0 #ही 

१० बामनावसारधारी विष्णुने इस जगतकी परिक्रब। की थी, उन्होंने सीन प्रकारसे अपने पेर रखे थे .ओर उसके घूलि- 
बुक परले जगत छिपसा गया था। 

८ किजु"यकातके-उक्षक हैं।* उनको. भह्तत करवेचका कोई-भहींः है ३) उर्कोंते सहास्त कर्मोप्कीजसारण, कर तीन 
फोड़, पिन, किया, प्रा पद 6७ पक 5५१ 7 के व8 9 [ई चट पवरिड कु! जहा. पका मे के ऋतप्रचता 8. + 

_.. १९ विष्णुके कम्ोंके बल डी यज़्मान अपने क्तोंका अनुष्ठान करते हैं। उबके कमरों को देखो । _ थे इन्हके उपयुक्त 

'शखा हैं हह 220 की | २२०७० + हू गन ४8७ ह ०? | 4० 2 कै. $.. हि व्रिडक सि>क #7 काड़#& से 4ने०७७२२+ 
/ ॥४/- ५३४ ॥; भाकाप्सों पे ओर (फ्विरण, कलेक्ाली, अरशें जिस फ्रहर | हरिएः ।हवाकी हैं /- उसंफे णकार जिद क सी। छव७ शिकहुके 
न्क्र्क़ पढ़ा पफ- हज, पते हँ,  # 8: # *# का ++ 4त++# उहि+फक हक रहीडीतिपणकारीरि: आकले ॥#)ड (एि गधों कोल 
४ ३५, ल्कुशित्रद्ठी जंड प्रेफ़ली अन्वुक्षय फिप्मुने: क्सआरम पदखे.. अपने इक्ाको ' प्रकाशिस ऋत्ते हिं[७ « ०५,३०७ ,५ 
न.-+५७४440. 8०48... >+.. ...0. 3६४७ -« 42% - «हे पयाप्छए शाह: ६९६ 5४ | वीक ४२४२22:४४७+ ..... 

* इस खूक्तके सोकहवें मंत्रते इक्बोसरें मंत्रतक विष्णुके बेसवका जिवरण है। १६ वें मंत्रमें “सस्त घाममिः ”!२कम्द 
सौलत शिपेंगेजल पम्प भनेफअकजफकरडं)अत5 पदमको “सत्ाड़रझेंएए्ारा कि स्पाजनहु रा प्राधथकुाइुक है; क्शोंकि 


हर १8 उन्‍्कड़ कर का 8 । फक्क जक के पकड़ वक्त कक तकाड 7 मा पाप का... $ जगत फ्रर काशह 3 


३ अ०, १ में०, २ अध्येप०, ५ अचु०] सानुवाद ऋण्ेद-सेंहिता श्८ 





भ २३ सूक्त। वायु आदि देवता हैं । गायत्री आदि छन्द हैं । 

तोघा: सोमास आगह्याशोष्वेन्त: खुता इसे | वायो तान प्रस्थितान पिथ ॥ १॥ 
उम्रा देवा दिविस्वृशेन्द्रवायू हवामहे । अस्य सोमसस्‍्य पीतये ॥२॥ 
इन्द्रवायूं मनोजुवा जिन्ना हवस्‍त ऊतये। सहख्राक्षा थधियस्पती ॥३॥ 
प्रित्रं बयं हवामहे चरणों सोमपीतये । जज्ञाना पूतदक्कषसा ॥४७॥#॥ 
ऋतेन यावृतावृधावृतस्थ ज्योतिथस्पतों । ता मित्रावरुणा इुबे॥ ५॥ 
घरुणः प्राजिता सुबन्मसिज्ञो विश्वाभिरूतिभिः ) करता नः खुराधसः ॥६३॥ 
मसत्वन्त॑ हवामद इन्द्रमा सोमपीतये । सजू्गणेन तृम्पतु ॥७॥ 
इन्द्रज्येष्ठा मशद्गणा देवास: पूपरानयः | तिश्वे मम श्रता हवम ॥८॥ 


जज ननत-नन-+लतत07:2क्‍6+*+ 22: नर नम कन_ नल «की ७.3 - ००३०-०८ 450५ कल अल ८ ज आकर 


१ वायुदेव! थह तीखा ओर छप्क सोमरस तेयार है। तुभ आओ; घढ़ी सोमरस यहां छाया गया है । पान करो । 

२ आकाश-स्थित इन्द्र ओर वायुकों, सोम-पानके लिय्रे, हम बुलाते हैं । 

२ यज्ञ-रक्षक हन्त्र ओर धायु मनके समान वेसवान्‌ ओर सदस्राक्ष हैं। प्रतिभाशाली मनुष्य अपने रक्षणके लिये 
दोनोंका आह्लान करते हैं । 

५. मिन्र और वरुण--दोनों झ्ुद्ध-गछ-शाली ओर यज्षमें प्रादुभू त होनेवाले हैं। हम उन्हें सोमह्स-पानके लिये, 
बुकाते हैं । 

५. जो मित्र ओर वरुण सके द्वारा बशकी बृद्धि ओर यशके प्रकाशक पालन करते हैं, उन कोगोंका में आह्वान 
करता हूं 

६ घरुण और मित्र सब तरहसे इमारी रक्षा करते हैं । थे हमें व्थेष्ट सम्पस्ि दें । 

७. मदतोंके साथ, सोम-पानके लिये, हम इन्द्रका आह्वान करते हैं । वे महदगगके साथ सृप्त हों । 

८. मंरदैगण ! तुम्हरि अन्दर इन्द्र अग्रणी हैं, पूतरा या सूर्थ तुम्दारे दाता हैं । तुम सब छोग इमारा आह्वान छनो। 


झायणने इसी अधथको सकं-सम्मत बताया है। उन्होंने लिखा है कि, “परमेश्घर विष्णने जिम्न प्रकार छल्हों ह्वारा पुथिवी आदि 
लछोकोंको जीता था, उसका बगन सेत्तिरोयशाखाध्यायिनाग इस प्रकार करते हैं >'विष्तु आदि देवनि छन्हों द्वारा समसस 
ल्लेकोंको जीता था; इसी लिये वामनावतारमें घिष्शने प्रथित्री-प्रदेशले ही अपने पर फेलाये थे” । “'सूप्रदेशसे रक्षा करनेका तात्पये 
है, मत्येछोकके जीबोंका पाप-निवारण ” । हम यहां सायणसे पू्ण सदमत हैं। १७ दें मंत्रके सम्बस्धर्में भी बड़ा सत-हो थ है । 
रमानाथ सरस्वतीने सिखा है कि, “मध्य एशियासे भारतवर्ष आते समय आयोके अप्रगल्ता विष्णु सामक आये-मजुष्य थे। 
उन्होंने रास्तेमें तीन स्थानपर विश्राम किया था भर उनकी सभा अनुगामियोंकी पद-धूलिते संसार आदत हो चछा था ।” इस 
अर्थका रेव्रेण्ड कृष्णरोहम बंन्जीते अपने “ 37980 )॥१६8०38 ” में जोरोंते अनुभोदन किया है। इनके भतके ही अधिकांश 


पाध्मात्य लेखक लकुमोद॒क हैं। परन्तु आये-साहिप्य इनको कल्पनाका अनुमोदन नहीं करता। युक्ति भी इनका साथ नहीं 
देती । 


शाकपुणि आाचार्यका मत है कि, बिख़्नें पृथिदी, अन्परिक्ष और आकाशमें तीन प्रकारते पैर रखे थे । ऐशरेप 
आाद्ाज ( ६।१९ ) में छिला। दै कि, “देवी भर अठरोंके कोल जब संतरका बटबारा होने छगा, सब इन्हने कद कि, 


र९ । साखुवाद ऋग्वेद-संदिता.. [१ ज०, १ म०, २ अध्या०, ५ जलु० 





हत बृत्र' खुदानय इम्द्रेण सहसा यु | था जो डुःशंस ईशत ॥६४ 
विश्वान देवान हवामहे मरुतः सोमपीतये । उच्रा हि. पृश्चिमासर;॥ १० ॥ 
जअयतामिय सतन्यतुमंस्ताप्मेति. घुष्णुवा | यहछुम॑ याथन्रा मरः #११॥ 
हस्काराधिय रास्यय्येशी जाता अवन्तु न | मंझ्तो स्ुड़यमलु मा ॥हशा 
आ पूषन चित्रवर्शिषमायुणे घरुणं दिवः। आजा. नष्दं थथा पशुम्‌॥१३४ 
पूषा राजानमाघृणिरफ्यूठं गुहा दिलम्‌ । अविरदृष्चिअवर्हिषम ॥१७॥ 
उतसो स महामिन्दुभिः परड़्युक्ताँ अनुसेषिघत्‌ | गोमियेंस न अरछू पत्‌ ॥१५॥ 


९ दान-परायण सदतो ! बठी ओर अपने सहायक इन्द्रके स्पथ शत्रुकः विनाश करो, जिससे दुष्ट शत्रु हमारा साकछ्षिक 
न बन बेठे । 


१० सारे मस्तदेघोंको सोमरस-पानके छिये हम आह्ान करते हैं। थे उप्र ओर प्रश्टिनण ( प्थित्री आकाश या 


मेघ ) की लम्तान हैं ।* 
११ जिस समय सरुत्‌ छोग झोमन यशको प्राप्त होते हैं उस समय विजयी कोगोके नादकी तरह डनका, दर्षके साथ 


निनाद होता है । 

१२ प्रकाशमयी बिमलीसे उत्पन्न मरुत्‌ लोग हमारा रक्षण और छल्न-विधान करें । 

१३ है दीघ्िमान और शीघ्रगस्ता पूषा या सूर्य ! जिस सरह. दुनियामें किसी पशुके खो जानेपर उसे लोग खोज छाते 
हैं, उसी प्रकार तुम आकाशसे विचित्र कुशोंवाले ओर यशधारक सोमको छे आओ | 

१४ प्रकाशमान पूवाने गुहामें अवस्थित, छिपा हुआ विचित्र-कुश-सम्पल्य ओर दीसिमान्‌ सोम पाया । 

१५. जिस प्रकार किसान गोओंसे यथका खेत बार-बार जोतता है, उसी प्रकार पूषा भी मेरे छिये. लोमके साथ, क्रमश 
छः ऋतु, बार-बार, छागे थे । 


“अपने तीन पेरोंसे विष्ण जितना नाप सकें, उतना संसार देघोंके हिस्से, शेष अछरोंके ।”” भछर भी इससे सम्मत हो गये ओर 
विच्णुने अपने पाद-विक्रमसे जगतके साथ ही वेद ओर वाक्यको भी व्याप्त कर छिया ।” शतपथ आह्मण (१२१५) में डछलेख है 
कि, “अछरोनि कड्ठा कि, “जामनरूप विष्णके शमन करनेपर जितना स्थान आबृत होगा, उतना देवोंका, शेष अछरोंका” । हस 
प्रस्वावका देखोंने समर्थन किव। ओर पिण्णने सारे संलारको आवृत कर उसे देवोंको दिलवा दिया।” हस तरह अनेक प्रमाण 
हैं, जिनसे रमानाथ सररूबती आदिकी कल्पना खण्डिस होती है। 

मध्य एशियासे भारतक्य आनेमें विष्णने तीन डी स्थानोंपर क्‍यों शिश्रार किया ? क्‍या इतनी छम्बी यात्रामें तीन ही 
पड़ाव सम्तव हं ? क्‍या विष्णु और उनके चन्द आये अनुगामियोंकी पद-धूछिसे संसारका छिप जाना सम्भव है?! इन सब 
प्रश्नोका कोई भी उत्तर कीं है। सय तो यह दै कि, विष्णु नामक रक्षक भगवानके तीन पेरोंस समस्स अगतका व्यास होना, 
विष्णु द्वारा खंघारकी रक्षा होना ओर विष्णके चामगावतारकी मूल-कथा स्पष्ट ही जेदिक मंत्रोंमें है। उनके अर्थोंकी खींचा- 


तामी करना समय नष्ट करला है । 
# ९ सायणने प्रृद्षिनका अर्थ पृथिवों किया है। इसासे ५-६ सो वर्ष पहले बने संस्कृत-कोष ( मिकण्ट )में प्रविगका 


अरे आाकरश हैं। प्राथः इसी समयतें बने निशक्तके टीकाकार 00) ने एश्विका अर्भ. मेघ लिखा है। ऋग्वेशके फू झ्ञ॒ टीकाकार 
रांकोयाने भो मेबर ही अपे किया है। फूछ जाषामें किल्ला है-> ॥,0 9098०, 07 7? को गाक2०. १0 गा48208." 














१ अ०, १ मं०, २ अध्या०, है अलु०] सानुवाद ऋग्वेद-सेद्िता का नल तक पक लीक 56 कक + पते । के: डरिनशिक किन शक शक ही 76 ३० 





: अस्वयो .. चस्त्यध्यमिजामयो अध्यरीयताम्‌ । पृअतोर्मघुना . पयः 8. १६ ॥ 
असूर्या उप सूर्य याभियां सूर्य: सह । ता तो हिन्पन्ट्वच्चरस ॥ १७ ॥ 
अर्पों देवीर॑पैईयें थैंग्रे गावः पिचंकित न/ हक सिन्थुस्य: करव॑. हथि: #॥ १४ ॥ 


नव ३-5 


अप्स्चस्तरसखतभन्छु._ भेपजमप्रामुत प्रशस्तये | देखा .भयेत खाजिनः # १६ ॥ 
अप्खु मे सोसो अद्नत्ीदे्तरविश्वानि मेषजञा | अप्ि'.च विश्वशम्भुंबमापश्च विश्वेषज्ञी: ४२०॥ 
आपः पृणीत सभेषज वरूर्थ सन्धे३ मम । ज्योक श्र संर्थ्य' दुशें ॥ २१ ॥ 
इदमापः प्र बहत यरिकिज्ञ दुरिर्त मयि | यहाहमभिवुद्रोह यद्धा शेप उत्तानृतमं॥ २२ ॥ 
आपो अद्यास्वरयारियं रसेन समगस्महि।पर्युरुवान् आ,गहि त॑ सा ल॑. खुज पर्चेला ॥२३॥ 
हु । बंका आवाज शकहमाजप सम में अस्य देवा इन्द्र विद्यात्संह ऋविमि:॥२४॥ 


3 ६08. % ॥7 ६ (७८९१६ जक्ष य पषुपकत 


“४7 +- --- $६अनुबाक-। २४ सूक्त | अप्रि परद्ृृति देवता हैं । यहांसे ३० सूक्त है 
ह तकके अजीगल-पुत्र शुनःशेप ऋषि हैं । "का के झाह. ४ 

कस्य नूनं कतमस्यारृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 2 

को नो मह्या अदितिये पुनर्द्ात्‌ पितरं चर दृशेयं मातरं च॥१ 


9१ 
ह #ा१7 
(| हम, दर आ्युभकि मार्रलमीय मेरे पिश भानेतें' के शहीपहपत'धह जऊ हमारा -हिसेवी// कल है । "्वह दूधको 
मीन बबाता + आई. अल हर 
१० यह ओ सारा जलू सूर्यक पाते हैं अगवा सूर्य लिये लए जरकेंटसाय-हैं' चद्‌ शक लेह दमररे-महको प्रेम-पात्र करें । 
१८ ' हमारी गाव जिस जलेंकी पाने करेंती हैं/उसती अछूफा हम-माद्िन-करते हैं फालो जरू मदी*छप झ्लोकर वह रहा है 
उस सबको दृज्य देना कत्तंव्य है। हक्र)० हू? उक्रा८ 2+& . $ 
१९ जछके भीतर अर्टेत और अविषि हैं। है ऋषि छोग॑ [ उस जरूकी प्रसंसाके- लिये उत्तरी जनिये.। 
के के सोम या चन्डूआने मुझे कट है कि, उपर्ते औओवयबि है, संसारको उ्लं देने वाली 'अज्लि हैं और सब तरहकी 
दुबाएं है। | हरे कैफ पकण कफ के हा | ह 
» |. कै है, जछ !,मेरे शरीरके छियेजोग-लाशक ओषधि पुष्ट करो, ताकि में बहुत दिन देख सकं। 
२२ मुझमें जो कुछ दुष्कर्म है, मैंने जो कुछ अन्पायाचरण किया है, मैंने जो शाप विया हैं और में जो शतक हरे 
जर ! पह खब धो ढाको । 28 जे हक के, 525 82007 
९३ आज स्नानके छिये जलमें पेठता हूं, जरके लाससे संम्सिलित ' हुआ'ईू ? हैं जरू/ल्थित'अर्धि! आंधी । मुझे 
परिषूण करो 


+ ॥+» ४ +. ७ 27. ॥9० + हक उरी की २५ भ। । हक र्क+ 2५ 


8५ दे मृत ! सुझे तेज, सस्ता और दीचौयु दो, ताकि देवता छोगे, ईरंद और के फिंगे करे अनुषटानिंकी ऑबेश्क । 
८ हक आज 7६ कि, तर ४ 3,.,४. ) ग्ब है 
देवोंगें किस अं णोके किस देवताका उन्दुर नाम उबारण करू ? कोन मुझे िएइक इृषियो। पर रहने देख, /किपसे 
जे वपसा और साधक दरें कर खक + कह. ह:। ४०७. « ॥# (४ 5 क्ो। ४ ५,» : ॥ - 8+ अ ०9३६8 ' 


को # ३४ से ३० थें खूक तकके बत्ती कुब/केप॑ ऋि हैं । उनके लम्बवी पेवेव अकसकों फंकी पद्चिकानें किक दै।कि, है 
| पृ 


कै. 4: २ + 4 सह ॥# के 75% 





हक डीलर सदा: डर कैल्क ६९.७ कचरिकर्शर 
३१ -... साधुबाद ऋल्वेद-संहिता _ [१आअ०, १ म०, २ अध्या०, ६ अजु० 
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ब्वेयं. 'प्रथमरूपास्तानां 'मेत्रामहे जार देवस्त नम्म। . 

स नो महा अवितये चुनदांत्‌ पितरं थ हुगेयं मातरंल ॥ २॥ 
अभि स्था देव सबिलरीशाम बार्याणोँं। सदाबन मायमीमदे ॥ ३!॥ 
यश्चिद्धि त इत्था' भ्गः-कशमाजः पुरोगनिदः । अद्वेषो,. इस्सग्रोईजि ॥४.॥. 
भगभक्तस्थ ते वयमुद्शेभ- तकोदसा-। मूधांन छाग्र. अवररसे ॥.५,॥ 
नहि ते क्षत्न + महो न मय वयश्वनामी पतयन्त आपुं:। 

नेमा आपों शनिमियं चरण्तीन ये चातस्य_प्र मिनन्स्यस्यश्व॒॥ ६ ॥ 


२ देवोमें पहले अ्ष्निका छुज्दुब नाम लेसा हूं, घह मुझे इस ।वशाल पृद्िवी पर रहमे हें, ताकि में मो-दाएके द३.न 
कर सक॑ ।# > न्‍ व 
३ है सर्वदा श्राता सू८ ! 6 श्रष्ट रुके सूथासी हो; इस दिक्ले हुडुहाते पास उप्सोग कुूरते छास्क धम्बी यायन 
करता हूँ । 
३. प्रशंसित, निन्‍्या-फ्य/ढं प-रहिड़-कोफ सम्भोग्ककक्रेक इजकरे,- पु फ्रेढ़ों हा धो में आम, किप्ते हुए हो। 
५. सूर्यदेव ! तुम धन-शाकछ्षी हो, तुम्दारी रक्षा हारा, प्रत्करे उ्नति छेमें,, छुगे /रहते हैं... 
५7-०० ह**बरुणदेव ! ये उड़ने बाली विक़ियां तुक हरे सस्तन बल-ओर-पसस्‍क्म-बहीं. आज डड़ी. |. हुरदारे रृद्श इन्होने 
कली भी मही प्राप्त किया। सिरिन्सर 'विंहरणकीछ हर और वायुकी गति मी तुश्सरे-वेगको-नहीं-सेज. सकी 


क्लललाशडभा फपिजझडहा हू :(प/पह7+: 














नया क्ष्ेनन्ल 


दितकेपि ता, राजा दहरिऋन्दने रोहिस्को ब/छ दस्का प्रस्ताव, (4८ । (६७ ह।ने १२ <स वरण«घके मोम पर बलि देनेकी 
. 'अधिज्ञा सजा हस्किफ्दने/ घरुणसे की थी) रोहितने इस प्रस्तवको अस्वीकार किया। इसके अन्तर शुनःशेएकों वि देने 
बात पर उनके पिता अजीगतको राजी कडु छम्ा गया । शुनःशप घोर विपसमें पढ़े। अंन्सकों उन्होंने. वश्वारिष्से सरमति 
छी। विश्वामिन्नने देघोंकी स्तुति करनेकी राय दी । घ्लुज्ःशेपने मरण-काठर होकर इन सात झुक मे दैबॉंकी हतोंत की कौर इस तरह 
, अउन्‍्दें-सुक्ति,मिली । धम्पपए, आाकूकाएड,.. ६ १, ६२ अध्याधोमें उहलेख़ है कि, झुनःशेपके पिला ऋचीक (अजोगर्त नहीं) 
ने शुनःशेपको बलि देनेके लिये अयोध्या-राजके हाथ &च दिया था। विश्वाउऋके पर/रशानुसार स्तुति करने पंर इन्ह्ने प्रसुत 
हो, झुनाशेपकी प्राणनक्ष.क्री थी । सजुर-स्ख्ति, भागवत, विष्णपुराण आविमें भी छ्ुनशेपकी कथा है । सायणने छिखा है कि 
>भोवस्मेमें,बांपे जाने. फ़ घुजाशेपने अपने. इन. सुक्तोमें .देवोंकी ,स्तुति की थी। राजेन्द्रछ|छ झरिशने कपने “| (-#। हा] 
प्रन्‍्थमें इस सुक्तोंसे यह नतीजा निकाड़ा है कि, पहले आर्षो में नर-बक्षि प्रचुछ्ठित थी। परूतु विचार करने पर मिन्न महाइय का 
अनुमान गलत मिकझस है; क्ोंकि सृक्तोंमें पक आते अक्त (झुनःशेप) की स्तुलिकि सिवा बॉल, विश्वारिश्रेसे र छाए, स्तम्म-बन्घन 
४/परहिदी कीई वात नहीं है ।बलिपर चढ़ने चार्ला हीं अरे नहीं: होता-- ऊललसर-मिध्ययें ६देश,, करे. का. प्रस्पफ ईश्वर-मक्त 
” बहले आर होता है। अधिक तो बया प्रत्येक हतुतिकर्ता-“भारं होत#हे «घुनम्के प. बडी ५श्रे.।, इसके , का .फ् केमें कही, भी 
(7 'बरबकिका उल्लेख था आमार्स नहीं है। इसलिये वेदीमे न१-बदिकी बाते प्काना-कशुचिताह १ िस -स्रत्तीभह-सोमप्सके 
, अखिषव भौर आसवकी बात है, उसमें नर-ब्टिकी बात केसे हो सकती है? 
.»..“ # “पूथिवी पर रहने देनेका”” तास्यय है दीघांयु देना और “मा-वापके दशेन” का अभिप्राय है माँ-आपकी भक्ति 
ऋषनां था उनको सदर देखते रहना । 


१ झ०, १ म०, २ अध्या०, ६ अलु ०] सानुवाद ऋतवेद्‌-संदिता इ२ 


अधुध्ने राजा चरुणो वनस्थोध्च स्वूर्प ददते पूतदक्षः । 
मीसीनाः स्थुरुपरि धुश्च एपामस्मे अन्तनिहिसाः केतयः स्युः ॥ $ ॥ 
जर॑ हि राजा परणस्थकार सूर्य्याय पन्थामम्वेतवा उ। 
अपदे पादा अतिधातवै5कठ्तापथक्ता हृवयाविधश्चित्‌ ॥ ८॥ 
शतम्ते राजन भीषजः सहस्नमुव्यी गरभ्भारा खुमतिष्टे अस्तु । 
धाधस्व दूरे निऋति परालः कृतशिदेनः प्र सुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥ ६ ॥ 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्त' दहश्ने कुद खिह्वियुः । 
अवृब्धानि वरुणस्य वतानि विचाकशश्न्द्रमा नक्रमेति ॥ १०॥ 
तत्वा यामि ब्रह्मणा चन्‍्द्मानस्तदा शास्ते यजमानों दृविभिः। 
अहेलमानो वरुणेह योध्युरुशंस मा न आयुः प्रमोषीः ॥ ११॥ 
तदिलरक तद्रिया महामाइस्तदर्य केतों हुद आ वि चष्टे । 
शुनःशेपः यमहद्गरभीतः सो अस्मान्‌ राजा बरुणो मुमोक्तु॥ १२॥ 
शुनःशेपी.. शाहद्गुमीतसखिच्वादित्य॑ दुपदेषु.. बज: । 
अबैन राजा चरुण: सररज्यद्िद्धाँ अदब्धो वि मुमोक्तु पाशान ॥ १३॥ 





७ पविन्न-बरूकाकी वरुण आदि-रहित अम्तरिक्षमें रहकर अंह तेजः-पुझ्कको ऊपर ही धारण करते हैं। तेजः-पुन्ञका 
मुख मीचे और मुझ ऊपर है। उसीके द्वारा इमारे प्राण स्थिर रहते हैं । 

८  देवराज घरुणने सूयंके उदय ओर अस्तके गमनके छिये सूर्यके पथका विस्तार किया है। पाद-रहित अम्सरिक्ष 
पदेशमें सूयके पाद-जिक्षेपके छिये घरुणने मार्ग दिया है। घह् वरुणदेव मेरे हृदयका वेध करने बाले झजुका निराकरण करें। 

९ धरुणराज ! तुम्दारी सेकड़ों-इजारों ओषधियां दें, तुम्हारी उम्रति विस्तीण ओर गम्सीर हो। निऋतिया पाप 
देखताको बिमुख करके दूर रखो । हमारे किये हुए पापसे इमें मुक्त करो। 

१० ये ओो सप्तषि नक्षन्न हैं, जो ऊपर आकाशर्मे संस्थायित हैं ओर रात्रि आनेपर दिखाई देते हैं, दिनमें कहां शरद जाते हैं ? 
बढुणदेवकी शक्ति अप्रतिहत है। उनकी आशासे रात्रिमें बन्द्रमा प्रकाशमान होते हैं !# 

११ में ल्लोश्नले तुम्हारी स्तुति कर तुम्हारे पास बड़ी परमायु सांगता हूं। इव्य द्वारा थजमाल भी उसे ही पानेकी प्रार्थना 
करता है। परुण ! तुम इस विषयर्म उदासीन न होकर ध्यान दो । तुम अनन्त जीथोंके प्राथेना-पाज हो । मेरी आयु मल छो । 

१२ दिन ओर रात, सदा छोममें सुझसे ऐसा ही कड्ठा गया है। मेरा हृदकल्थ ज्ञान भी यही गयाडहो देता है कि, 
अबठ होकर शुनःशेपने जिस वरुणका आह्वान किपा था, वही घरुणराज हम लछोगोंकों मुक्ति दाल करें । 

१३ झुमाशेपने घृत ओर तीन का्ठोर्मे आबद्ध होकर अदितिके पुत्र बरुणका आह्वान किया था; इसी किये 
विद्वान, और दुवाऊु धरुणने झुनःशेपकों मुक्त किया था, उनका बन्धन छुड़ा दिया था। 


#. इस मंत्रमें “ऋक्षा:”” दाब्द है, जिसकः खायणने सप्त तारा अर्थ किया है। रमेसजन्ज दत्तने (कला है कि, ऋतू धातु 
का अर्थ उक्‍ज्यक है और इसीसे कल शब्द बना हे; इस लिये नक्षन्नोंका नाम उज्ज्वल भाछ, पढ़ा ओर सपसरिंकोँ या सल् 
ताराओंका भी गास उज्ज्वल माल, हुआ। यूरोपमें भी इन्हें 07९४४ 9९७7 कहा जाता है। प्रेमसमुकरकी भी बेही शा हे। 





डँ 


के: सानुबाद ऋग्वेद-संधिता. [१ अ०, १ म-, २ अध्या०,६ अनु० 
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अब ते हेलो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमददे हविर्भिः। 

क्षयन्नस्मस्यमखुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिक्षथः कृतानि॥ १४॥ 

उदुक्तम॑ वरुण पाशमस्मद्वाधमं वि मध्यम श्रथाय। 

अथा वयमादित्य बते तवानागसो अदितये स्याम | १०॥ 

--न34२७४७६८॥०-- 
२५ सूक्त | वरुण देवता हैं । 

यश्चिद्धि ते विशों यथा प्र देव चरुणबतम । मिनीमसि द्यत्रि दयज्ि ॥ १ || 
मा नो वधाय हलवे जिहीलानस्य रीरधः | मा हणानस्य मन्यवे | २ ॥ 
वि झलीकाय ते मनो रथीरश्व॑ं न सन्दितम्‌ | गीभिर्वरुण सीमहि।| ३ ॥ 
परा हि मे जिमन्‍ययः पतन्ति वस्य इश्ये। चयो न वसतीरुप | ४ ॥ 
करा क्षत्रश्नियं नश्मा वरुणं करामहे | सुलीकायोरुचक्षसम्‌ ॥ ५ | 
सदित्सिमानमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः। ध्रृतबताय दाशुषे | ६॥ 





१४ बरुण ! नमस्कार करके हम तुम्हारे क्रोधकों दूर करते हैं ओर यज्ञमें हृष्य देकर भी तुम्हारा क्रोध दूर कश्ते हैं। 
है अभद्र | प्रसेतः ! राजन्‌ ! हमारे छिग्रे इस यज्ञमें निधास करके हमारे किये हुए पापको शिथिर करो ।« 

१५ वरुण ! मेरा ऊपरी पाश ऊपरसे ओर नीचेका नीचेसे खोल दो और बीचका पाश भी खोलकर शियिक्त करो। 
कअबन्‍्तर है अदितिपुन्र | हम तुम्हारे ब्तका खण्डन न करके पापरहित हो जाय॑ंगे। 





१ जिस तरद संसारके मनुष्य घरुणदेवके बतानुष्ठानमें अम करते हैं, उसी तरह इस छोग भी दि न-दिन प्रमाद करते हैं। 

९ वरुण ! अनादर कर ओर घातक बनकर तुम हमारा वध नहों करना। के छू होकर हमारे ऊपर क्रोत्र नहीं करना । 

३ बदणदेव, जिस प्रकार रथका स्वामी अपने थके हुए घोड़ोंको शान्त करता है, उथी प्रकार उखके लिये स्तुति ढरां इम 
धुम्हारे मनकों प्रसन्‍न करते हैं । 

४ जिस तरह चिड़ियों अपने घोसछोंकी ओर दोड़ती हैं, उसो तरद इमारो क्रोष-एदित चिन्ताप्‌" सो घन-प्रासिकी लोर दोड़ 
8 

« बढ़भदेश बरुवानू नेता ओर असंझूप छोगोंके द्रष्टा हैं । छजके लिये इस कब उन्हें यज्ञमें के आवेंगे 

६ बुक करनेबाले इृव्यदाताके प्रति प्रससत होकर मित्र ओर वरुग यद साधारण इन्य ग्रहण करते हैं, त्याग नहीं करते । 





५ इज मतों जो अछर शब्द आया है, उससे मालूम पड़ता है कि, आये छोग अछरोंकों भी देवता मानते थे । कहा 

है कि, पीछे आयोगें ऋगढ़ा हो गया और उनका पक दख फारस चछा गया। फारसवाले अछर या अजुरकी पूजा 
काने के और भारतवाडे देवकी । उधर पारसो आर्थाने अपने समस्त प्रस्थोंमें देवोंकी निन्‍्दा की है ओर मारतोय आयोगे 
बहरोंकी । किन्तु सायणाचार्यने यहाँ अछर शब्द्का अथे “अनिष्ट हटानेबाला” किया है। ऋतवेदमें शत्र, ओर दुष अ्धंमें 
बहुत बार मछर कब्दका प्रयोग हुआ है। : 


रा] 


१ ह०, १ म०, २ अध्या०, ६ अठु० ] सानुबाद ऋेद-संहिला ४ - 





वेदा यो चथीनां पदमन्तरिक्षेण फ्तताम्‌। थेद नावः समुद्रियः ॥ ७ ॥ 
वेद मासों धूतबतोी द्ादश प्रजावतः। बेदा य उपजायते॥ ८ ॥ 
वेद वातस्य चर्निमुरोऋ प्यस्थ बृहतः। बेदा ये अध्यासते॥ ६ ॥ 
नि पसाद घ्रतवतों वरुण: पस्श्यास्वा) साम्नाज्याय सुक्रतु:॥ १०॥ 
अतो विश्वान्यद्वुता चिकित्वां अभि पश्यति | छृतानि या च कर्त्या ॥ ११॥ 
स नो विश्वाहा खुक्ततुराठित्यः खुपथा करत्‌। प्र ण आयुंषि तारिषतल्‌ ॥१२॥ 
विश्नदृद्रापि हिरण्ययं वरुणे। वस्त निर्णिजम्‌। परिस्पशों नि बेद्रि ॥१३॥ 
न य॑ विप्सन्ति दिप्सवों न दुह्वाणो जनानाम्‌। न दैवमभिमातयः ॥ १७ ॥ 
उत थो मालुषेष्वा यशब्यक्रे असाम्या। अस्माकमुदरेष्चा ॥१५॥ 





७ जो घरुण अन्तरिक्ष-चारी थिढ़ियोंका मार्ग ओर समुर्को नोराओंका मागे जानते हैं । 
८ जो ब्रतावरूम्बन करके अपने अपने फछोत्पादक बारह महीनोंकों जानते हैं ओर उत्पस्न होनेवाऊे तेरहनें मासको भी 
जानते हैं ।+ 


९ जो बरुणदेव घिल्तृत, शोभन और महान्‌ घायुका भी पथ जानते हैं और जो ऊपर, आकाशमें, निवास करते हैं, डब 
देवोंको भी जानते हैं । 

१० रत-म्रत और शोभनकर्मा वरुण देघी सनन्‍्वानोंके बीच साम्राज्य-संसिद्धिके लिये माकर बैठे थे । » 

११ ज्ञानी मनुष्य घरुणकी कृपासे घर मान और भविष्यत्‌--सारो अदभुत धटनाओंको देखते हैं। 

१२ घह्दी सत्कमंपरायण ओर अद्ति-पुत्र वरुण इमें सदा उपयगामी बनाछें, इमारी आयु बढ़ाये । 

१३ वरुण सोनेका पस्त्र धारण कर अपना पुष्ट शरीर ढकते हैं, जिससे चारो ओर ह्रिण्यल्पर्शी किरणें फैकती हैं ।| 

१४ जिस घरुणदेवसे शत्र छोग शतन्नता नहीं कर सकते, मनुष्यपीढ़क जिसे पीड़ा नहीं दे सकते भर पापी क्षोग शिक्त 
देशके प्रति पापाचरण नहीं कर सकते । 


१५ जिन्होंने म्लुष्यों, विशेषतः हमारी उद्र-पूलि,के लिये यथेष्ट अन्न लेयार कर दिया है । 











# एयिवीकी चारो ओर सूर्यकी यतिसे ओ वर्षकी गणना की जाती है, उसमें बारह अमावस्थाओंकी गजवा करोेसे कई 
दिन कम हो जाते हैं; हसो लिये सोर ओर चान्द्र वर्षो में सामझुल्य करनेके किये चान्त्र घ्सरके प्रति तृतीय दर में एक अविक 
मास, मकमास या मलिम्ल॒च रखा,जाता है। इस मंत्रसे विदृत होता है कि, प्राचीन दविन्दू दोनों वर्षो'डो आधे थे लौर 
दोनोंका समन्वय करना भी जानते थे । ७ थें मंत्रसे यह भो माछूम होता है कि, आर्य छोग भाकाश-चारण और सपुत-विदवण 
भी जानते थे । 


. » इन्जसे भी अधिक प्रतिष्ठा वहणकी थी--इन मंन्नेसि यह बात स्पष्ट हो जाती है। प्रीक और पारसी भी कतण-भक्त है । 
वरुण सम्चाट कहे जते थे । 


प इससे आर्यो का दिरण्य-कथय और स्वणे-जथित वस्त्र भारण करना माछटस होता है। 
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परा में यन्सि घीतयों गावो न गव्यूतोरनु | इच्छन्तीरुरुतक्षसम्‌ ॥१६॥ 
संचु घोखावहे पुऑर्यतो मे मध्वाभतं।होतेव क्षद्से प्रियम्‌ ॥१७॥ 
द्श नु॒ विभ्वदर्शत द्श रथम्रथि क्षमि। एता जुबघत में गिरः ॥ १८॥ 
इमं में वरुण श्रुधी हवमद्या से मखड़य। त्वामवस्युरा चके॥ १६॥ 
स्वै विश्वस्थ मेघिर दिवश्थ गमश्थ राजसि। स यामनि प्रति श्रुधि ॥ २०॥ 
उद्क्तम मुमुग्धि नो थि पाशं मध्यमं खृत। अवाधमानि जीवले ॥ २१॥ 
ग्च्छ्त्त्तल्छ्श 
२६ सूक्त। अप्नि देवता हैं । 
वसिष्चा हि. मियेध्य वर्मराण्यूजा पते। सेम॑ नो अध्चरं यज॥ १॥ 


नि नो होता घरेण्यः सदा यविष्ठ मन्मभिः । अमन दिवित्मता ब्चः ।॥२॥ 
आ हि उव्|या सूनये पितापियंजत्यापये | सखा सख्ये वरेरयः:॥ ३ ॥ 


१६ बहुंतोंने उस बदणकों देखा है। जिस प्रकार गोएँ गोशाछाकी ओर जाती हैं, उसी प्रकार निशृत्तिरहिंत होकर 
इमारी चिन्ता वरुणकी ओर जा रही है। 

१७ धघतज! चूंकि मेरा मधुर हत्य तेयार है; इसलिये होताकी तरह तुम वह्ी प्रिय हज्य भक्षण करो । अनन्तर हम 
दोषों बातें करेंगे । 

१८ सर्वे-दधोगीय धरुणको मैंने देखा है। भूमिपर, कई आर, उनका रथ मेंने देखा है। उन्होंने मेरी स्तुति ग्रहण की है । 

१९ पतन | मेरा यह आह्वान छनो। आज मुझे छसख्री करो। तुम्हारी रक्षाका आभिलाषी होकर में तुम्हें 
कषकता हैँ । 

२०. म्ेजावी वरुण ! तुम यू छोक, भूलोक ओर समस्त संसारमें दीप्तिथान्‌ हो। इमारी रक्षा-प्रासिके छिये प्रार्थना 
खबतेके अधन्‍्तर तुम उत्तर दो । 

९६१ इसारे ऊपरक। पावर ऊपरसे खोछ दो । सध्य ओर नीचेका पाश भा खोछ दो, ताकि हम जीवित रह सकें । + 





१ बश्पात्र और अज्लषमाजन अप्लिदेष ! अपना तेज ग्रहण करो और इमारे इस यशका सम्पादन करो । 

२ ल्प्नि | तुम सदेदा युवक, अंष्ट ओर तेजस्वी हो । हमारे होमकर्त्ता और प्रकाशमय वाक्यों द्वारा स्तुत होकर बेठो । 
५ है. औष अप्िदेव ! जिस प्रकार पिता पुत्रको, बन्चु बन्धुको ओर मिन्न मिन्रको दाम देता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे 
किये दाणपरायण बनो । 


, * औदीसयें सूक्ते अच्तिम मन्त्रका ओर इस मंत्रका भाव पएुक ही है। दोलोंके अथोसे विदित होता है कि, 
कोई किखी काइवें घंजा है लोर जीनेकी फाशासे वरुणसे पाश खोकनेकी घिनय कर रहा है। साथण और अन्य सभी टीका- 
दिग्स्वीकारोंका प्रतषः ऐसा ही अम्िप्राय है। परन्तु हृर्गादास छाहिड़ीने प्रिविध पाशोंको ज्रिविध-दुःख-रूपसे बताकर उनके 
-मोच्क्का तार विकाक्ा है। इम ऊछाहिड़ी मदाशयका यह अर्थ भो युक्तिसंगत मानते हैं। 
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आ नो बहीं रिशादसो वरुणो मिश्रो अर्यमा | खीदल्तु मलुषो यथा ॥ ४ ॥ 
पूव्व्य होतारस्य नो मन्‍्दस्व सख्यस्प थे | इमा उचु श्रुधी गिरः ॥ ५॥ 
यबच्चिद्धि शश्वता तना देव॑ देवं यजामहें | त्वे इदूयते हविः॥६॥ 
प्रियो नो अस्तु विशूषतिहोंता मन्द्रो वरेण्यः। प्रिया स्वृन्नयों वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्‍्वप्नयो दि ॒वार्य देवासों दधिरे थे नाः। स्वप्नयों मनामहें ॥८॥ 
अथा न उमयेषामस्तत मर्त्यानाम्‌ | मिथः सनन्‍्तु प्रशस्तथः ॥ ६ # 
विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिम यश्ममिदूं वच:। चनो था: सहसो यही ॥ १० ॥ 
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२७ सूक्त । अप्नि देवता हैं 
अश्वं न त्वा बारवन्तं वन्दध्या अज्लि नमोभिः । सम्नाजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ १ ह 
सघा नः सूचुः शवसा पृथुप्रगामा खुशेवः | मीढूवाँ अस्मार्क बभूयात्‌ ॥२ ॥ 
सनो दूराज्यासाउच नि मर्त्यादघायोः | पाहि सदमिदिश्वायुः ॥ ३ ॥ 
इममू घु॒त्वमस्मार्क सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌। अग्ने देखेपु प्र बोचः॥ ४॥ 
आ नो भज परमेष्चा वाजेषु मध्यमेषु। शिक्षा बस्ती अन्तमस्य ॥ ५ ॥ 
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४. झन्नुख्य मित्र, बहुण और अमा जिस तरदद मनुके यज्षमें बेठे थे, उसी तरद तुम भी इसारे यज्षके कुशपर बेहो । 

५. है पुराणहोभधम्पादक, हमारे इस यज्ञ और मित्रतामें तु प्रसन्न बनो । यह स्तुति-बचन श्रवण करो | 

६ नित्य और बिल्वीण इञ्प द्वात हम औ(-ओर देवोंक। जो यज्ञ करते हैं, वह इ5प तुम्हें दी दिया जाता है। _ 

७. सर्व-प्रजा-रक्षक, होम-सम्पादक, प्रसन्न और वरेण्य अभि हमारे प्रिय हों, तकि हम भी शोभन अपस्‍िसे संघुक्त श्री 
कर तुम्हारे प्रिय बनें । - 

८ चूँकि शोभनीय अप्विते युक ओर दीपिनान्‌ ऋत्विक्न छोगेनि हधारा श्रं्ठ इव्य धारण किया है; इसलिये दे 
झोमन अपिसे संयुक्त होकर याचना करते हैं । 

९ अभ्निदेव ! तुम अमर हो और हम मरणशील मनुष्य हैं। आओ, हम परह्पर प्रशंसा करें । 

१० बलके पुत्र अभि ! तुम सब्र अग्नियोंके साथ यद्द यज्ञ और स्तोत्र प्रदण करके अन्न प्रदान करो । 





१ अप्लिदेव ! तुम पुच्छयुक्त घोड़ेके समान हो, साथ ही यशके सत्रट््‌ भी हो । इस स्तुति द्वारा तुम्दारों बन्कत 
करनेवें प्रदत्त हुए हैं । 
२ अग्नि बढके पुत्र और स्थूल-गमर हैं। वे हमारे ऊपर प्रलबन हों । इमारी अभिरूषित बस्तुका वरुण करें | * ' 
३ सर्वश्न-यामी अग्नि ! तुम दूर और सन्निकट देशमें पापाचारों मनुष्यसे इस्रारी सर्वदा रक्ा कशे । है 
४ अग्नि ! तुम सारे इस हव्यकी बात और इस अभिनव यायत्रोछन्दमें विरचित इतोत्रकी बात देवोंसि कणाओ. || 
« परम ( दिव्य छोकका ), मध्यम ( अन्तरिश्का ) ओर अन्तिकस्थ ( एथिवीका ) घन प्रदान करो 47 7 
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+६ एफ. /%॥ तक /२क .... 





' * विभक्तीखि चित्रभानों सिन्‍्घोरर्म्मा उपांक आ | संधो दाईँपे क्षरति ॥ ६॥ “ 
” ” थम॑ग्ने पृत्छु मस्यम्रवां वाजेषु य॑ंजना:।स यनन्‍्ता शवतीरिषः॥ ७ ॥ 
तकिरंस्य सहन्त्य पर्यता कयस्य चित्त्‌ ।वाजीं अस्त अवाय्यः॥ ८॥ 
स॒ थाज॑विश्वयषणि रवथ्वद्धिरसतु तर्ता। विंप्रेभिरंस्तु संनिता॥ ६ ॥ै 
* जराबीध तद्विषिड्‌डि घिशे विशे यक्षियाय ।स्तोम॑ रुद्राय हशीकम्‌ ॥१० 
से नी महाँ अनिमानों धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः। धिये वाजाय हिन्वतु॥ ११॥ 
स रेवाँ इव विशुपतिरदेव्य केठु:ः श्टणोतु नः | उक्थेरप्निव्‌ हदुभानुः ॥ १४ )ें 
नमो महदुभ्यो नमो अभेकेस्यो नमो युवम्यों नम आशिनेल्‍्यः:। ' 
यज्ञाम देवान यदि शक्तवा्म मा ज्यायंस: शंसमावृक्षि देषा: ॥ १३॥ 
“7+***कल्ड्र//२- 
२८ सूक्त। इन्द्र आदि देवता हैं ! है ध कम ० ओ 
यत्र ग्रावा प्रथवध्न ऊद्धब्ों मच्ति सोतवे। उल्खलखुतानामवेदिन्द्र अढगुर्लः ॥ १॥ हि 
यत्र॒ द्वात्रिधव जघनाधिषचरंथा कृता । उल्लखलखुतानामधैडिन्द जल्गुलः ॥ २ वो * 
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४7 ६ विखक्षण-किरण अग्नि ! सिर्धुके पास तरइुकों तरह तुम घनके विसमागकर्सों हो। हज्यदाताको 'तुछ लीड कर्मसाक 
प्रदान करो । हु अ कद 


७ अग्नि | युद्ध-क्षेत्रमें तुम जिस अनुष्यको रक्षा करते हो, जिसे तुम रणाडुणमें भेजते हो, पह जित्य अन्य प्रोज्ञ-कोमा । 
४ 7 ८ रिपु-दमन अग्नि ! तुम्हारे भक्तपरर कोई आक्रपण नहीं कर सक१; क्योंकि उसके पास प्रसिद शक्ति है। 

९ समस्त-सानव-पूजित अग्निने घोड़ेके हारा इमें युद्धसे पर करा दिया | मेघादी ऋत्विकोंके कमंके फकदाता हो | , ... 
४27. १७ आभ्थि | प्रार्थना द्वारा तुम आयो । विविध यजमानोंपर कृपा करके यज्ञालुष्टानके किये यशमें प्रवेश करो। तुम ढश वा 
उप्र हो । रुचिकर स्वोश्नेसि तुम्दारी स्तुति करते हैं । 27 25% 
११० अस्थि, विष्मक्र, असीम-धूम-केतु ओर प्रभूव-दोप्ति-सम्पन्न हैं। अभि इम़ारे यक्ष ओर अल्लमें प्रसन्‍्भ हों. 

१२ अग्नि प्रजा-रक्षक, देवोंके होता, देवदूत, स्तोत्र-पात्र ओर प्रोद-किरणझाछो हैं। वद धनी जोगोंकी तरद इमारी युति 
छमें । 

१३ बड़े, बाऊक, युवक ओर बुद्ध देवोंको नमस्कार करते हैं। दो सकेगा, तो हम देवोंको पुजा करेंगे। देषषण ! इस दुख 
देजोंको स्तुति न छोड़ दे । ल 

१ िस यशमें सोमरस खुआनेके किये ल्थूरूमूछ पत्थर डढाये जाते हैं, हे इन्द्र ! उसो यशमें ओलछसे तेपार कि कुछ 
सॉमिस्स, सपना जाकर, पान करो । । इच्छ 

२ जिस बहमें सोम कूटनेके छिपे दो फहक, जॉँघोंकी तरह, विल्ठृत हुए हैं, उसो यशमें ओश्षक द्वारा प्रस्तुत ग्रोशाइर 
अपना अजकर, पान करो । ४ हैक कब हा) ४ 
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यत्र नायपण्यपमुपण्य्थ सा शिक्षते | उ्दूललछुतानामयेदिन्त्र जब्युरूः ॥ ३ ॥ 
यत्र मन्‍्थां विचध्नते रश्मील्यमितवा इय। डलूललखुतानामबेद्धिन्द्र जल्युलः ॥ ४४ 
यथिद्धि राई ग्हे ग॒द उत्दूखछक युज्यले। इद थ मसम॑ वद्‌ जयतामिव दुन्दुमि: ॥५॥ 
डत सम ते बनस्‍्पते बातों वि वात्यप्रमित्‌ । भथों इन्द्राय पातवे छुतु सोम मुल्दूखअल ॥६॥ 
आायओआ वाज़सातमा ता हयुला विजम् तः | दरी इवान्थांसि बप्सता ॥आ। 
ता नो भ्रद्य वनस्‍पती ऋतष्याबृष्येमिः सोतुमि:। इन्द्रायः मधुमस्खुतम ॥८॥ 
उच्छिहट' अस्वोमर  छघोम॑ पवित्र आ खुज। नि थेदि गोरथि त्यवजि ॥६॥ 





--->अंभ्4ीघ8७98#6-:- 


३ जिस यशलें धत्माज-पत्री पेढती ओर बहाँले थाइर गिककती रहती है, इस्त्र ! डसी बशमें भोखक द्वारा तेबार 
खोमरफ, अपना भावकर, पाथ करो |* 

४ जिस बड़में कयासकी तरह रस्सीसे मम्यण-दृण्ड बाँना आता है, डसी यथ्में इस्ह्र ! ओोखक हवारा प्रस्तुत कोमरस, 
अपना आयकर, पान करो । 
» *-. ६ लोराक ! बजरि बर-चर तुमसे काम किया जाता है, तो भी इस पहयें. बिजबी कोपोंकी दुन्तुमिकी तरह तुम 
संदंबि करते हो । 
, . ६ है ओखक-रूप काप्ट ! तुम्हारे सामने वायु बहती है; इसकिये भोखक ! इम्डके पागके किये सोमरस तेथार करो । ८ 

७ है अस्थ-दाता बश्के दोनों साधन ओोरक ओर मूसक ! जिस प्रकार अपना साथ चबाते समय हस्तके दोथों जोड़े 
एथथि करते हैं, शसी प्रकार तुसुक्त ज्वगिसे युक्त होकर तुम छोय बार-बार विहार करते हं।। 

८ है छदददण दोयों काह ( ओखक ओर मूसक ) ! दर्शनीय ममिक्थ-संत्र द्वारा भाज तुम कोम इन्जके किये अधुर 
'डोमस्स प्रस्युत करो । 

९ है ऋत्विक ! दोनों अभिषय-फककों ( पात्र-विशेष ) से अवक्तिश सोम डठाजों, उसे पव्ित् कुझके रूपर रखो । 
अबथल्तर इसे गो चमे-( भिभित पात्र ) पर रसो। 


वतन-+->ललनत++-+ 


+ 'प्कूकमूक या मोटी अड़के मूसछसे सोमकृता कूटी जाती थी। अणन्‍्तर वह दो आन्टोंको तरह अमिर्य-पा्ोनें 
.इक्ली श्राद्ध थो। फिर बजसान-पत्री रस्सीसे अथानी पकड़ कर सोम-सम्यम करती थी। सोभरस तेयार होनेफर इन्तुछों दिया 
श्ात्ा था। बचा हुआ चाढभोसे छामकर दो चमस-पान्नोंमेंरला जाता था। भवम्तर वह गो-च्मपर रखा आता था।”--रमाणाय 
आशायली | 

४ इस अंधसे मालस होता है कि, काझकी भोखक बनती यी। 








१९ - सानुबाद ऋगेद-संहिता. [ १०, १ म०, २ अध्या०, ६ लेतु« 


>लनलेकमक++ लक नकल नल्‍न्क्मनन्न्स््न्म््म्म््नि्््स््स्स््न््न्स्प््न्न्न्न्म्म्म्म्न््््््््््लितत न ++++०००८..... 
२९ घूक्त। इन्द्र देवता हैं । 
परशथ्िद्धि सल्थ सोमपा अनाशस्ता इव रमसि । 
आतून इन्द्र शंसय गोच्यश्वेषु शु्रिष सहरसा तुरीमघ ॥ १॥ 
शिप्रिन बाजानां पते. शंचीवसल्तथ दंसना | 
आ दू ग इन्द्र शंसथ गोष्यश्वेष शुम्रिपु सदखेषु_ तुरीमघ ॥२॥ 
निष्चवायया मिथूह्शा सस्ता मधुष्यमाने | 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्यरवेषु शुश्रिदु सहस्नेष तुरीमघ ॥ ३॥ 
ससन्‍्तु ता अरासयो बोधन्तु शूर रातयः। 
आ तू न इन्द्र संशय गोष्वश्वेष शुत्रिषु सहस्म ब॒ तुरीमघ ॥ ४॥ 
समिन्द्र गर्दम॑ छूण नुवन्‍्त॑ पापयामुया | 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्यश्वेष शुश्रिषु सहस्नंष तुरीमघ।॥ ५॥ 
पताति. कुण्डणाच्या दूरं॑ बातो बनादथि । 
आ तु न इन्द्र शंसव गोच्चश्वेष शुश्रिषु लदस्मंघु तुरीमध ॥ ६॥ 
सम्ब॑ परिक्रोशर!ं जहि. अम्भया हकराश्यं 
आ सू न इन्द्र शंसय गोष्पश्वेष शुश्रियु सहस्तंघ तुरीमघ ॥ ७ ॥ 
“->+हप्रौ&+रा 
१ है सोमपावी और सत्यदादी इस्तर ! फ्लपि इस कोई नो नहीं हैं, तो भी, हे बहुबणशाको हस्त! छन्दर कोर 
असंक्य धौओं भौर धोड़ों द्वारा हमें प्रफाम्त धनवान करो । 
२ शक्तिआाकी, उन्दर नाकबाफे ओर घमरक्षक इसपर ! तुम्हारी दया चिरल्थायिनरी है। बहुबनप्नाल्ती इस ! हन्दर शोर 
अर्सर्य गौजों कोर धोड़ों हरा हमें प्रशंलनोष करो। 
ु ३ ओो दोनों यम-दूधियों आफ्समें देखती हें, डम्हें उकालो; थे बेहोश रहें । बहुलगद्माकी इम्ह ! उन्‍्दर भर असेस्क 
: औौह्रों और थोड़ों द्वारा हमें प्रर्ंसनीथ करो । ' 
३ झट ! हमारे क्त्र, सोने रहें ओर मित्र आगे रहें | बहुधमशाकी इन्द ! छल्दर ओर असंरूष गौलों ओर बोड़ोंते हमें 
प्झला बमाजो। | 
|... ६ हल ! वह गर्देम-सूप झत्र, पाप था बचन द्वारा तुम्हारो निन्‍्दा करता है, इसे बम करो । बहुअभज्ञाकी हस्त ! उन्वर, 
और मरस्ंसुय गोलों जोर धोड़ेंसे इमें घनी बनानों। 
६ दिक्द बादु, इटिक यतिके साथ, बसे दूर आय । बहुपमशाको हस्त! उत्दर भर असंल्‍ूप यौजों ओर बोड़ों बारा 
हमें कत्री क्याओ ! ह 
७ सब दाह करनेधाकोका बल करो। दिसकॉका विभाण करो । बहुधभशाको इस ( छन्कर भोर अर्ुत्य धोणों और. 
बोड़ों द्वार हमें प्रसंसभीष (बयबाग) करो।.. ० 
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३० यूक्त । इन्द्र देवता हैं.। 
आ व इन्द्र क्रियिं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ | मंहिष्ट सिश्च-इन्दुमि: ॥ २ ॥ 
शतं था यः शुचीनाः सहसत्र' वा समाशिरां । एदु निम्न॑ न रीयते ॥ २॥ 
स॑ यन्मंदाय शुष्मिण एशा हास्योदरे। समुद्दो न-व्यचो दथे॥ ३॥ 
अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भघिम। वचस्तचब्चिन्न उहसे ॥ ४॥| 
स्तोन्न राधानां पते गिर्वाहों घीर यस्य ते। विभूतिरस्तु सूनृता॥ ५॥ 
ऊद््॒बत्तिष्ठा न ऊतयेडस्मिन वाजे शतक़तो। समन्‍्येष श्रवावहे ॥ ६॥ 
यांगे योगे तबस्तरं वाजे वाजे हवामहे।सखाय इन्द्रमूतये ॥ ७ ॥ 
आ घा गमचदि भ्रवत्‌ सहस्मिणीमिरूतिभि: | धाजेमिरुप नो दृवम्‌॥ ८॥ 
अनु प्रल्लस्योकसो हुवे तुविप्रतिं नरम्‌।यं ते पूर्व पिता हुवे ॥ ६॥ 
तं त्वा वयं विश्वशारा शास्महे पुरहत।सखे वसो जरितृभ्यः ॥ १० ॥ 
अस्माक॑ शिप्रिणीनां खो मपा: सोमपाव्नाँ | सखे बज़िनस सर्प्वनाम्‌ ॥ ११॥ 


१ संसारमें मिस प्रकार कूए को अछ-पूर्ण कर दिया आता है, झसो प्रकार इम, अताका कूश्ी होकर बजमानों, तुम्दोरे 
स पक्ष करनेवाके और अतिदृद्ध इस्द्रको सोमरससे सेचन करते हैं। 
३ जिस प्रकार अछ छंवयं भीचे जा । हे, उसो प्रकार इन्द्र सेकड़ों विशुत्त सोमरस और “'आक्षीर” नामक सहख् 
अप अध्यसे युक्त सोमशसके पास आते हैं। 
«. है यह अनब्त प्रकार सोमबली इन्द्रको प्रसन्‍नताके छिये इकट्ठा द्वोता है। इसके द्वारा हस्तुका सदर समुद्रकी तरह 
क्याहं होंतां है । 
, ४ जिस प्रकार कपोत या कबूतर ग्सिणो कपोतीकों प्रहण करता है, उसी प्रकार, हे इन्द्र ! यह सोम तुम्हारा है, तुम 
इसे भ्दण करो; और, इसो कारण इसारा बचन ग्रहण करो । 
, ९ घन्न-रक्षक ओर स्तोन्न-पान्त इन्द्र ! तुम्हारा) ऐसा ह्तोन्न तुम्हारा प्रतिसा-प्रिय और सत्य हो । 
६ झतक्रतु ! इस समरमें हमारी रक्षाके लिये उत्छक अणो। दूसरे कार्यके सम्बन्धमें हस दोनों मिक कर विचार करेंगे । 
8 दिभिस्न कम्ृके प्रारम्भमें, विविध युद्धोंमें हम, अत्यन्त बलो हन्द्रको, रक्षाके लिये, सलाकी तरह बुकाते हैं। 
यदि इन्द्र हमारा आह्वान उनेंगे, तो निपचय हो इजारों रेशो शक्ति और घन-शक्तिके साथ इमारे मिकट लआातेंगे 
ड्न्तु बहुतोकि पास जाते हैं। पुरातल निधास या ल्वगंसे में उस पुरुषका आह्वान करता हूं,जिले पहले स्कि 


+ ४३ 


रृ! 

कि 

. - है? इरत्र ! अम्हें सब चाइते हैं, तुम्हें असंख्य छोग बुढा चुके हैं। तुम सखा और मिप्रासके कारण हे ।.में प्रायेना 
करता हूँ कि, तुम अपने स्तोत्ताओंपर अनुग्रह करो । 


#+ हैमैड़े सोमपरा्प, सका ओर (प्कृबारी हुस्न ! हम भी तुम्हारे सला और ल्ोम़पात्री हैं। इस्ाही दर स्तिकाबाकी 
लौलोंको बढ़ाओ । ५ 


| बिक का कि, * (६५६ #ह#$ 
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तथा तद्स्‍्तु सोमपाः से वज्ञिन तथा कृणु | यथा त उश्मसीष्टये ॥ १२ ॥ 
रेवतीर्म: सघमाद इन्द्र सन्‍तु तुविवाजाः | छुमस्तो यामिर्मदेम ॥ १३ ॥ 
आ घ स्यायान्‌ स्मनाप्तः स्तोतृभ्यों धृष्णबियान:।ऋणोरक्षंन चक्रधों: ॥ १४ || 
भा यदृदुषः शतकतवा काम जरितणाम्‌ | ऋणोरक्ष॑ न शवीमसि: ॥ १५ ॥ 
शश्यदिन्द्र;.. पोप्रथद्धेजिंगाय.. नानदद्धि शाश्वसद्ठिधेनानि । 
ख नो द्रिश्यरथं दंसनाधानत्स न; सनिता सनये स नोष़दात्‌॥ १६ ४ 
आश्विनावश्वावस्थेषा यात॑ शवीरया | गोमदस्ला दिरण्यघत्‌॥ १७ ॥ 
समान योजनो हि वाँ रथों दल्माधमर्स्यः | समुद्र अश्विनेयते ॥ १८ ॥ 
न्यन्ध्यस्य सूद नि चक्र रथस्य येमथु: । परि द्यामन्यदीयते॥ १६ ॥ 
कस्त उषः कधप्रिये भुजे मत्तों अमर्स्ये। क॑ नक्षले विभावरि॥ २० || 








१९ सोमपायी, सखा और बज्धघर इन्द्र ! तुम ऐसे बनो, तुम इस तरह आचरण करो, जिससे हम मंगकार्थ तुम्हारों 
अभिक्वाषा करें | ह 

१३ इन्त॒के हमारे ऊपर प्रसस्भ दोनेपर इमारों गायें दूधंधालठो ओर पर्याप्त-शक्ति-समुपस्थ होंगी। गा्योसे लाय प्रा 
कर इम भी प्रसस्न होंगे। 

१४ हे साइसी इस्त्र ! तुम्हारे समान कोई भी देवता प्रसन्‍न द्ोकर, दमारे द्वारा यायित होकर, स्तोतार्मकि लिये 
अबइय हो अमीष्ट धन छे आ देंगे। वह उसी प्रकार धन देंगे, जिस प्रकार घोड़े रथके दोनों चक्कोंके अक्षकों धुमा देते हैं ।+ 

१५ है शतकतु इन्द्र | जिस तरइ शकटकी गति अक्षकों घुमाती है, उसी प्रकार तुम कामनाके अनुसार ह्तोताओंको 
घन अपण करो। 

१६ इस्द्के जो घोड़े खा ढेनेके वाद फर-फर-शब्दके साथ दिनदिनाते ओर घद्टराता साँस फेंके हैं, डल्हींके द्वारा 
इस्हने सदा धन जीता है। कर्संठ और दान-परायण इस्द्नने इमें सोनेका रथ दिया था। 

१७ लपषिवणीकुमारह्य ! अनेक घोड़ोंसे प्रेरित अन्तके साथ लाओ। झन्नसंदारी! इमारे घरमें गायें और सोना आें। 

१८ शध-माशक अश्विनीकुमारइय ! तुम दोसोंके किये तेबार रथ विनाश-रदित है; यह समुत्र या भन्सरिक्षमें 
जाता हे । 

१९ अधिबनीकुमारो ! तुमने अपने रथका एक वक्ता अविनाशी पर्वंशके उपर स्थिर किया है और दूसरा आकाशकों 
चारो ओर घूस रहा है। 

२० है स्लुति-प्रिय अमर डघा ! तुम्दारे संसोगके किये कोन म्लुष्य दे? है प्रभाव-सम्पन्भ | तुम किसे प्राप्त होगी 





+ शेरने यहाँ इस उपराकों इस तरइ छिला है--“38 & पी0०] 48 0702 ६० & थाक्य०६.” रोसे भरने कसा 
*0प्राश्पण एक पाई पेप्र४)ए४ 7003. सायणने किखा दे---“'ययाक्े प्रक्षिपस्ति तहत |! 
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बय॑ं द्विते अमन्महयान्तादा पराफकात्‌ | अश्बे न खित्रे अदषि॥ २११ ह 
त्य॑ ल्येमिरगा गहि पाजेमिदु हितदिधिः | अस्मे रयिं मि घारय ॥ २२ ॥ 
“>++««#58668/४2०-०--- 
७ अनुवाक । ३१ सूक्त | अभि देवता हैं। 
यहाँसे ३५ सूक्ततकके ऋषि अक्निराके पुत्र हिरण्यस्लूप हैं । 
त्वमन्न प्रथमों अड्डिरा ऋषिदेधो देघानामसवः शिव: सखा। 
तब बते फवयो विश्वनापलोइजायन्त मस्तो भ्राजद्गप्टयः॥ १॥ 
स्वम्न प्रथमों अड्धिरस्तमः कविदेंचानां परिभूषलि शतम। 
विभरुव्विः वस्मे भुवनाय मेथिरो द्विमाता शयुः कतिधा चिदायवे ॥२॥ 
स्थमग्ने प्रथनो. मातरिश्यन आविभंव खुक्रतूया विवस्थते। 
भरेजेतां रोदसी द्ोतृवृयअसप्नोमरिमयजों महों बखो ॥ ३॥ 
त्वमग्ने मनवे द्यामवाशयः पुरुर्धसे खुछूते खुकत्तरः। 
श्वात्रेण यत्पित्रोमु उयसे पर्या त्वा पूवमनयन्नापरं पुनः | ४॥ 





२१ है व्यापक ओर विचिन्र-प्रकाशवती उषा ! हम दूर या पाससे छुम्हें नहीं समझ सकते । 
४. २२ है ल्वगे-पुत्री ! उस अन्नके साथ तुम आओ, हमें धन्र प्रदान करो । * 














१ अप्ति ! तुम लद्डिरा ऋषि छोगोंके आदि ऋषि थे । दघत्य होवर दघोके वलयाण-घाईी रुखा थे । तुम्दारे ही कसे 
मेधावी, ज्ञाव-काय और शझुम्रशस्र मरुदगणने जन्म भ्रह्ठण किया था। 

(९ क्प्ति | तुम अड्विरा छोगोंमें प्रथम और सर्वोत्तम हो। तुम मेधावी हो और देधोंका यज्ञ घिभूषित करते हो । तुम 
सारे संसारके पिभु हो; तुम मेधावी भर द्विमातृक ( दो काठोसे उत्पन्न ) ह्ो। मनुप्योके उपकारके छिये विभिम्न रूपोमें 
सत्र. वर्तमान हो । 

३ अभि ! तुम मातरिइणा या वायुके अग्रगामी दो । तुम शोभन यशकी अभिकापासे सेघक यजमानके निकट प्रकट दो 
जाओ । तुम्हारी शक्ति देख कर आकाश और पृथ्वी काँप जाती है । तुम्हें होसा माना गया है; इसछिये तुमने यज्ञमें उस सारको 
बहन किया है । हे आवास-हेतु अभि ! तुमने पूजनीय देघोंका यज्ञ निष्पलन किया है। 

४ अप्नि | तुमने मनुको स्थगें-छोककी कथा छन्ायी थी । तुम परिचर्था करनेवाले पुरुरषा राज़ाको अनुगृहीत करनेके 
छिये अत्यन्त शुभफक-दायक हुए थे। जिस समय अपने पितृ-रूप दो काष्ठोंक घषणसे तुम उत्पन्न होते हो, उस समय तुम्हें 
कल्विक्‌ कोय वेदीको पूर्व तरफ के जाते हैं। जगब्तर तन्दें पर्चिचम तरफ के जाया जाता है। 











# ब्रीकोमें इओोस, दहला, पृथेना आदि रुपाके कई मास हैं। छाटिन-भाषी उपाकों मिणवाँ कहते हैं। लायोकी मकछूपर 
झीक आदि भी डबाके विषयमें कड्ठानियाँ बनाये हुए हैं मोर उपा-भक्त हैं। 
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त्वमग्ने छृषभः पुष्टिवर्धेन उद्यतश्रुजे अवसि अ्रवाय्यः। 

य झआाहुति परि बेदा वषट्कृतिमेकायुरप्र विश आविवयाससि ॥ ५॥ 
स्वमग्ने वृजिनवर्तनिं नरं सकनन्पिपर्षि विदथे विचर्षणे। 

य शूरसाता परितेकम्ये धने दश्न मिश्चित्सख्ृता हंसि भूयसःः ॥६॥ 
त्य॑ं व्वमग्ने अम्नतत्व उत्तमे मत दथधासि अक्से दिवेदिये। 
यस्‍्तातृषाण उमयांय जन्मने मयः कृणोषि प्रथ आ च खूरये ॥ ७ ॥ 
त्व॑ं नो जग्ने सनये धनानां यशसं कार कणुहि स्तुवानः। 
ऋ्याम कर्मापसा नवेन देवेयावापृथिवी प्राव्त नः॥ ८॥ 

त्व॑ नो अग्मे पिश्नोसपस्थ आ देबों देवेष्वनवद्य जागृति: | 
तनूकूद्ोधि प्रमतिश्व॒ कारवे त्व॑ कल्याण बसु विश्वमोपिषे ॥ ६ ॥ 
त्वमग्ने प्रमतिस्त॑ पितासि नस्त्व॑वयस्कृतव जामयो वय॑। 

ख॑ त्वा रायः शतिन: स॑ सहर्त्रिण: खुबीरं यन्ति ब्रतपामदाभ्य ॥ १० ॥ 
त्वामग्ने प्रथममायुमायवे देवा अकृए्वन्नहुबस्यथ विश्पतिम। 
इड/मकण्वन्मनुधस्थ शासनों पितुयेत्युत्रो ममकसय जायते ॥ ११॥ 














«५ भ्रप्नि | तुम इप्सित-फल-दाता ओर प्ुष्टिकारक हो। सर च या यज्ञ-पात्र उठानेके समय यजमाँन तुम्हारा यक्ष याता है। 
जो यजमप्रान तुम्हें घषटकारसे युक्त आहुति प्रदान करता है, है एक मात्र अन्‍्नदाता अप्लि ! उसे तुम पहले, ओर, पीछे समस्त 
छोकको प्रकाश देते हो । 

६ विशिष्ट-जान-शालो अम्ति ! तुर्र ह्यागनामों पुदफ्छों उपहे उद्दार-योरप कयमें सियुक्त करो । युदधकी चारो भोर 
विस्तृत और अच्छी तरद प्रारम्भ दोनेयर तुर अल्य-संख्पक्र ओर घोरता-विड्ीन पुरुषोंके द्वारा बड़े-बड़े घीरोंका भी धध करते हो। 
| ७ अधि | सुप्त अपने उस सेवक सनुष्यको, अनुदिन अल्नके लिये, उत्कृष्ट और असर पदुपर प्रतिष्ठित फरते हो | 
जो स्वगें-छोक ओर जन्मास्तरकी प्राप्ति था उसश्र-रूप जन्प्रके लिये अतीत पिपाछ है, उस ज्ञानो यजमानकों छल और अन्न दो । 
4 अप्लि | इम घन-डाभके छिग्रे तुम्हारी ल्तुति करते हैं। तर यशप्तों ओर यज्ञ-कर्ता पुत्र दाम करो । लगे पुत्रके 
हारा यज-कर्म को हम बृंद्धि करेंगे । है छ, ओर एवियी ! देवोंके साथ _में उचारू-रूपसे बचाओ । 
९ लिदाष अप्लिदेव ! तुम सब देवोंमें जागरूक हो। अपरे परेत-सातू-रूप द्याघा-प्रथिषीके पास रह कर और इसमें पुत्र 
हम करके अनुगह करो। यज्ञ-कर्ताके प्रति प्रसन्‍त बुद्धि बनो । कल्याण-लाड़ी अप्रि ! छुम यजमानके छिये संसारका सब तरहका 
 अन्म प्रदान करो । 
१० अप्नि | तुम इमारे छिये प्रसन्‍न-मति हो; तुम हमारे पितृ-रहूप हो । तुम परमायुके दाता हो; हम तुम्दारे बन्धु हैं । 
दिसारहित अप्रि ! तुम शोभन पुरुषोंसे युक्त और ब्त-पालक दो । तुम्हें सेंकड्ॉं-हजारों धन प्राप्त हों। 
११ अप्लि ! देवोंने पहके पुदरवाके मामवरूपधारी पोन्र नहुषका तुम्हें मनुष्यशरीरवान सेनापति बनाया। साथ ही 
इन्होंने इक्मको सथुकी 'घर्सोपदेशिका भी बताया था। जिस समय मेरे पिता अफड्लनिरा ऋषिके पुत्र-रुपसे तुमने अम्स प्रहण 
किया था। 
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त्यं नो झग्ने सथ वैव पायुभिमंधोनों रक्षतन्यव्ध वन्ध । 

आता तोकरूय तनये गवामस्यनिमेषं रक्षमाणर्तथ बते ॥ १२४ 
त्वमस्ने यज़्यथे पायुरन्तरोडनिषज्रगथ खतुरक्ष इध्यसे। 

यो रातहृष्योडयूकाय घायले फोरेश्ित्मन्त्र' भनला पनोषि तम्‌ ॥१३॥ 
त्वमप्न उरुशंसाय वाघतेस्पाहँ यद्रेक्ण: परम॑ धनोषि तल । 
आश्रय चवित्यमतिरुच्यसे पिता प्र पाक॑ शास्खि प्र दिशो विदुष्टर ॥ १४ ॥ 
त्वमग्ने प्रयतदक्षिणं गर् धर्म स्यूत॑ परिपालि विश्वतः। 
स्वादुक्षया यो बसतो स्योनकृज्जीचयाजं यजते सोपमा दियः ॥ १५॥ 
इमामसरने शरणि मीखूधो न इममध्यानं यमगाम दूरात्‌। 
आपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां भ्मिरस्यूषिह्ृस्मरत्यानाम्‌ ॥ १६॥ 
मजुष्चदग्ने अज्विरष्यदक्किरो ययातियत्‌ खदने पूर्वचच्छुले | 
अच्छ याह्या वदा बैठयं जनमासाद्य बर्दिषि यक्षि चल प्रियम्‌ ॥ १७७४ 


१२ बन्दुनोय अप्लि | इस धनवान हैं। तुप्त रक्षण-झक्ति द्वारा हम छोगोंको भोर हमारे पुश्नोंकी देहकी रक्षा करो । 
इमारा पोन्न तुम्हारे धतमें लिरस्तर नियुक्त है। तुम उसको गोओंको रक्षा करो । 

१३ अप्ि ! तुम यवसान-रक्षक हो। बशकों बाधा-शूस्य करनेके किये पासमें रद कर यज्षको चारों ओर दीक्षिमान्‌ 
हा। तुम्र असर और पोषक दो । तुस्दें जो इृत्य दान करता है, उस स्वोच्र-ऊताके संत्रकों तुम ध्यानसे प्रहण करते दो । 

१४ अप्नि ! तुमुइरा रुतोता ऋ्विक्‌ जेते अभिकषित ओर परम धन प्राप्त करे, येसो तुम इच्छा करो । संसार कहता 
है डि, तुम पाकनोय या दुर्बकू यजमानके छिये प्रधत्तन-म्रत्ति विनृ-त्वह्य दी | तुम अत्यस्त परिक्षाता हो | अश बजमाबकों 
शिक्ष दो । साथ ही सब दिज्ञाओंका 'निणय भी कर दो । 

१५ अधि | जिस यजरानने ऋतिवका को दृक्षिग। द। है, उतर पुद्वको तुप लिछाई किय्रे हुए कश्वक तरह, मची तरह, 
रक्षा करो | जो परतान छह्वादु अस्त द्वारा अतिथियोंकों छल्लो करके अपने बरमें जोब-तृप्तिकारी या जीवों हारा पिभोषभाव 
यज्ञानुष्डान करता है, बह ल्वर्गीय उपसाका पाश्न द्ोता है। 

१६ अप्ति | हमारे इस यज्ञ-कार्यको आन्तिकों क्षता करो ओर बहुत दूरसे आकर इस कुमार्गमें ओ पढ़ गया है, डसे 
क्षमा करो । सोमका यज्ञ करनेवाके मनुष्योंके लिये तुम सरक्षतासे प्राप्य हो, पितृ-तुल्य हो, प्रससस्‍्म-सति ओर कर्म-निर्वाहक 
हो। उन्‍हें प्रत्यक्ष इशन दो । 

१७ पवित्र अभ्निदेष ! है अट्टिरा ! मनु, अद्विरा, ययात्रि ओर अन्यास्य पूर्ष-पुदरपोंकी तरह तुम सम्मुखबर्ता होकर 
पशदेशमें गन करो, देवोंको हे आओ, उन्हें कुशोंपर बेठाओ और अभीष्ट इव्य दान करो । 














४ मुझमें जो “जीवयाजम्‌” झब्द है, उसका दो तरहसे सायणने अथथ किया है--पशु-बकि-युक्त ओर ओब-निष्पाल । 
प्राथः अस्य सभी वैदटोकाकारोंने पश्चु-ब्ि हो अर्थ किया है। के० पूम० बनर्जीने 8४078) ह४0४/008” (पशु-बक्कि), 
अविरूसनने “*5४०770० 07 0” ( जीव- ) और राजेन्द्र छाक मित्रने गोहनन अथ किया है। परल्तु घोहनन अथ तो 
विकडक बादियात हैं। पश़का पृद् बाम तो नह्वर या दिस-राहित्य मो है। जो हो, यहाँ “'जोब-विष्पाद”” भर्ष इकबीक जता है। 





सानुबाद करग्वेद-संदिशा (१००, १ म०, २ छा्यां०, ७ असु» 
पतेनाग्ने ब्रैह्ांणा वावधस्थ शक्ती वा ये चकृम विदा वा। 
उत प्र णेव्यमि घस्यो अस्मान्त्स नः सूज छुमत्या बाजवत्या ॥ १८॥ 
++ण्फेणूके ; छोषकण्द 
इश्सूक्त। इन्द्र देवता हैं । 

इन्द्रस्य नु॒ वोयांणि प्र घोच॑ यानि जकार प्रथमानि यज्ञी | 
अहन्नदिमन्वपस्ततहुं प्र कक्षणा अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ ॥ १ 
अहन्नहिं पर्वते शिक्षियाण्ं स्वष्टास्मे वज्ञ स्वये ततक्ष । 
पाशा इस घेनवः स्यन्दमाना अज्ः समुन्वद्र जग्मुरापः॥ २॥ 
बृषायमाणोब्युणीत सोम॑ त्रिकत्‌ केष्वविवत्सुतस्थ | 
आसायक मघवादतत वजम्ञमहन्नेन॑ प्रथमजामहीनाम ॥ ३॥ 
यदिन्द्राहन्‌ प्रथमजामहीनामान्मायिनाममिनाः प्रोतमायाः । 
आत्सूर्य जनयन्धामुषालं तादील्वाशत्रं न किला विविस्से ॥ ४॥ 
अहन्‌ बृत्च॑ वृश्नतरं व्यंसमिन्द्री पन्नेण महता बजेन। 
स्कन्धांसीव कुलिशेना विश्वक्णादिः शयत उपपृक्‌ प्रथिव्या:॥ ५॥ 
अयोद्धेवे दुमंद भा हि जुहे महावीर तुविवाधरजीषम । 
नातारीदस्य समझ्ति घधानां संरुजञाना; पिपिष इन्द्रशतन्रु: ॥ ६ ॥ 

१८ अप्तनि ! इस मंत्रते दृद्धिको प्राप्त दो । अपनी शक्ति ओर शानके अनुसार हमने तुम्हारी स्तुति को। इसके हारा हमें 
विशेष घन दो और इवें अस्त-सम्पसन छ्लोभन बृद्धि प्रदान करो । 





१ बहश्जारक इन्द्रने पहले जो पराकृमका काये किया या, डसो कार्यका हम वर्णन करते' है। इन्ज़ने मेघका थथ किया 
था । अनस्तर उन्होंने वृष्टि को थो। प्रबइमाना पावेत्य नदियोंका मार मिलन किया था। 

३ इस्हने पतपर आश्रित मेवका बब किया था। विश्वकर्मा या ट्वष्डाने इन्दरके छिये द्रवेधो बजका निर्माण किया 
था। मलन्तर जिस तरह गाय वेगबतों होकर अपने बछंड़ेकी ओर जातो है, उसी तरइ धाराबाही अरू सबेग समुवको भोर 
गया था। 

३ बेककों तरइ बेगके साथ इन्द्ने सोम यद्ण किया था । त्रिकत्‌ _क यज्ञ अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम, गोमेघ ओर आयु भामक 
जिधिथ ब्लोमें चुबावा हुआ सोमझा हरदने पाग किया था। धनवान्‌ इस्पने वशजका साथक प्रहण किया था और उसके 
हारा अहियों था मेथोंके अग्रजको मारा था । ' 

५ ४ जिस समय तुमने मेथ्ोंके अग्रजको मारा भा, उस समय तुमने भराधावि्ोको मायाका थिमाह्ष किया था। सगन्तर 
सूप, दबा भोर क्षाकाक्षका प्रकाश किया | अब्तको तुम्हारा कोई शाप्न नहीं रहा। 

६ संसारमें क्ावरण या अश्यकार करनेवाके वृत्रको मह्ाघ्ध्सकारी बच्च द्वारा, छिल्म-शाहु करके विनष्ट किया था| 
कुमरसे काटे हुए बृक्ष-कल्थकी तरह भद्दि या मृत्र प्मिवीपर पढ़ा हुआ है। 

६ दर्पांस्थ झुत्रने पृथियोपर अपने समान योदा न समझ कर महावीर, बहुघ्वंसक ओर क्षत्र झुय इस्डको बुदमें आह्वान 
किया था। इसके विवाश्रकारये दृध राज नहों पा सडक । इस्पू-स॥। बुधने बढ़ोंयें गिर कर बदिषोंको थी पीछ किया | 





अपादहस्तों अपूतन्यद्न्द्रमास्य पञ्ञमत्रि सानी जघान। 
बृष्णो वह्चि: प्रतिमान॑ बुभूषन्‌ पुरुत्रावुत्रो अशयद्ययस्त:॥७॥ 
नदं न भिन्‍नममुया शयान॑ मनो दहाणा अतियन्ध्याप: | 
याश्विदुषृत्नो महिना पर्यतिष्ठत्तासामहिः पत्खुतः शीबेभूष ॥ ८ 
नीचावया अभवचदृबृत्रपुत्रेन्त्रा अस्यथा अब बधजंभार। 
उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीदानुः शये सहवत्स। न धेनुः ॥ ६॥ 
अतिष्ठल्ती नामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहित॑ शरीरम्‌ । 
बुअस्य निरय॑ थि चरन्त्यापो दीर्घ तम आशयदिन्द्रशत्रः ॥१०॥ 
दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आप: पणिनेव गावः 
अपांबिलमपिहित॑ यदासीदुवृत्रं जघन्याँ अप तहचार ॥ ११॥ 
अश्च्यो घारों अमवस्तदिन्द्र सके यरश्या प्रत्यहन्देव एकः। 
अजयोगा अजय: शूर सोममवासजः खतेवे सप्त सिन्धून ॥१२॥ 


७ ह्वाथ भोर पेरसे रद्वित बत्नने युद्धमें इन्द्रको बुछाया था। हन्द्रने गिरि-सानु-तुल्य प्रोढ़ सकन्‍्धर्में बद्ध मारा था। 
जिस प्रकार वोये-दीन मनुष्य पोरुषद्ारढी मनुष्यकी समानता करनेका व्यर्थ यत्ञ करता है, उसी प्रकार बृत्नने भी छृथा 
बल्न किया । अनेक स्थानोंमें ध॒ल-जिक्षत होकर दुच्न प्थिवीपर गिर पढ़ा । 

८ जिस तरइ भप्त तटोंको छाँघ कर नद्‌ बहता है, उसी तरह मनोहर ज़छ, पतित बृश्चकी, देहकों अतिक्रम करके जा रहा 
है। जीवितावल्थामें अपनो महिमा द्वारा इन्नने जिस जलकों बद्धू कर रेखा था, इस समय जत्न उसी जकके पद-देशक नीचे सो 
गया । 

९ बृत्रकी माता बृत्रकी रक्षाके लिये उसकी देदपर टेढ़ी गिरो थी; परन्तु उस समय इन्द्रने उसके मीचेके भागपर अल्क्- 
प्रहार किया । तब माता ऊपर ओर पुत्र नोचे हो रद्ा | अनन्तर बछड़ेके साथ गायकों तरह बवृन्नरक्ी माता 'दतु' अनम्त निवामें 
सो गयी । 

१० सिपिति-दुल्य, विध्याम-रेदित, जरूप्ध्य-बिद्वित ओर नाम-पिरदित शरोरके उपरसे जक बहता चका जा रहा है 
जोर इन्त्र-प्रोहो वृत्र जनम्त निद्रामें पड़ा हुआ है। 

# १ पणि बामक अर द्वारा जेसे गायें गुप्त थों, उसो तरद बृत्नकी स्न्रियाँ भी मेज द्वारा रहित होकर निरुद्ध भी:। 
जकका वाहक द्वार सी बन्द था। वृश्रका षध कर इन्द्रने उप हारकों खोका था। 

१९ इन्द ! जब उस एक देव वृन्नने तुम्दारे वज़के ऊपर आधात किया था, तब तुमने घोड़े की एँ छकी तरह होकर 
डसका निवारण कर दिया था। तुसने पणिकी छिपायो गायकी भी जीत छिया भा, त्वष्डाके सोमरसको जीता था जौर गद्ा 
भाषि स्॒त सिन्घुओं था मदियोंके प्रवादको अप्रतिहत किया था |» 


नक्ठ इस मंत्में भद्छा इभके छिये जो देव शब्दका व्यवदार हुआ है, उससे विदित होता है कि, तब अधरोंको भी देव 
कहा जाता था। त्कप्टाको जीत कर इस्जका सोम-रस-पान मो प्रसिद्ध है । 5 





है ; सानुबाद ऋग्वेद-संदिता.. [१ अ०, १ म०, रे अध्या०, ७ अनु ० 





नास्से विद्युन्न तन्यतुः सियेध न यां मिहमकिरदुष्लादुनिं थ । 
इन्द्श्व यद्य युधाते अहिश्योतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये ॥ १३ ॥ 
अहेयातार॑ फमपश्य इन्द्र हद. यत्रे अध्नुषो भीरगच्छत्‌। 
नव स यनन्‍्नवति च स्वन्तीः श्येनो म भीतो अतरो रजांसि ॥१७॥ 


इन्द्री यातोडत्नसितस्य राजा शमस्य च श्टड्जिणो पन्नबाहुः। 
सेदु राजा क्षयति चर्षणीनामरान्न नेमि: परिता बसृव ॥१५ ४ 


>र्यक्रिमपिल्ना- 





१३ जिस समय इन्ज और कृत्रमें युद्ध हुना था, उस समय डूबने जिस विजकी, मेघ-ध्वनि, जकू-हृष्टि ओर बज़का 
इन्त्रके प्रति प्रयोग किया था, बह सब इन्द्रको नहीं छू सके | साथ ही इन्द्रने वृत्रको अन्य मायाए भी जीत छो थीं । 

१४ इन्द्र ! वृत्च-हननके समय जब तुम्हारे हृदयमें भय नहीं हुआ था. तब तुमने किपो अन्य दृत्र-इन्ताकों क्या प्रतोक्षा 
की थी या सहायक खोजा था ? निर्मीक इधान पक्षोफो तरद तुम निम्यानते नदियाँ और जछ पार गये थे। १ 

१९ झ्ा्न-विभाशके अन्तर पन्रबाहु इन्द्र स्थावरों, जंगमों, शास्स पशुओं और शटड्री पश्नुओंके राजा हुए थे । इस्त्र 
सनुष्पोंमें राजा होकर निवास कर रहे हैं। जिस प्रकार चक्र-नेमि मध्यस्य काष्ठोंकों घारण करतो है, उसी प्रकार इस्दने भो 
अपने बीच सबको धारण किया था। 


द्वितीय अध्याय समाप्त 





हे श्यध्याय। 
कर. 

७ अलुवाक (आधृत्त)। ३३ सक्त | इन्द्र देवता हैं। छन्द त्रिष्टुप्‌ है। 
पतायामोपगब्यन्त इन्द्रमस्मार्क खुप्रमतिं बाबूधाति । 
अनाम्णः कुविदादरूय राया गयां केत॑ परमावज्जते नः॥१॥ 
उपेदर्ह धनदामप्रतीतं ज्ुष्टां न श्येनों घसति पतामि | 
इन्द्र' नमस्यन्नुपमेमिरकय:ः स्तोत॒भ्य हष्यो उअष्ति यामन।।२॥ 
नि सर्वेस्तेन इषुधीं रक्तत समयों गा 5अञज्जञति यस्य वष्टिम्‌ । 
चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि वाम॑ मा पणिभृरस्मद्धि प्रवृद्ध ॥३॥ 
वधीहिं दस्यु' धनिन॑ घनेने 5पएकश्वरन्नुपशाकेमिरिन्द्र । 
घनारधि वतरिषुणक्त॑ व्यायन्नयज्वानः सनकाः प्रेतिमीयु: ॥४॥ 
परा चिच्छीर्षां वषृज्ञुस्त इन्द्रायज्वानों यज्वमि: स्पर्धमाना: । 
प्र यदियों हरियः स्थातरुप्न निरबर्ता; अधमो गोदस्योः ॥५॥ 


१ भालो, इस गाय पानेकी हृच्छासे इम्हके पास चलें। इन्द्र दिखा-रदित हैं मोर हमारी प्रकृष्ट बुद्धिका परिषद्धू न 

करते हैं। अम्तको वह इस शोस्वरूप धनके विषयमें हमें उच्च शान प्रदान करते हैं । 

२ जिस प्रकार इयेन पक्षी अपने पूष-सेघित नोढ़की तरफ दोढ़ता है, उसी प्रकार में भी उपसानस्थानीय रूतोश्नोंसे, पूजन 
करके भबदुता और लप्रतिहत इन्त्रकी ओर दोड़ता हूँ । युद-वेरामें इन्द्र स्तोताओंके आराध्य हैं। 

३ समस्त सेलापति पोठपर घनुष छगाये हुए हैं। स्वामि-स्वरूप इन्द्र जिसे चाहते हैं, उसके पास गाय मेज देते हैं । 
दणबुदि-काकी इस्त | हमें भरपूर घन देकर इमारे पास व्यापारी नहीं बनना अर्थात्‌ गायको फीमत महीं माँगणा । * 

४ इन्द्र ! शक्तिशाली मरुतोंते संयुक्त रहकर भी तुमने अकेले हो घमवान्‌ जौर चोर बृत्षका कठिन वह द्वारा बच 
किया था। पञ्ञ-परा्नु दृन्नानुचरोंने तुम्हारे घनुपसे विनाशका उद्द श करके पहुँच कर छत्यु प्राप्त की । 

६ इस्त्र ! वे यज्ञ-रह्िित ओर यश्का अनुष्ठान करनेवाकोंके विरोधी सिर घुसाकर भाग गये हैं। हे दरि नामक धोड़ों 
बाके, पकायन-विरहित ओर उप्र इन्द्र ! तुमने दिव्य छोक, क्षाकादा और प्रुथिबीसे श्रत-विरद्ित छोगोंको उठा दिया हे । 

+* मूक मंत्रके अये झब्दका सायणाचायने “ह्वामिरूप” क्षय किया हे। मेक्समूछर आदिने मय और आध श्होंका 
मणे कृषक किया हे । मेक्‍्समूकरकी राय हे कि, लायोकी अबाब गति और आधिपत्यके परियायक इरान, अमेनी, अफ्बानिया, 
लावरत, भारियाई, मावक्षेग्द वा पुरिन भादि स्थान-बाम हैं। 
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अयुयुत्सन्ननवद्यल्थ सेनामयातयन्त . क्षितयों, नवग्वा: | 
बृषायुधों न वश्नयों निरष्टाः प्रयद्विरिन्द्राश्वितयन्त आयन ॥द। 
त्थमेतान दुुतो जक्षतश्वायोधयों रमस इन्द्र पारे। 
अवादहो दिव आ दस्युमुच्चा प्रखुन्वतः स्तुवतः शंसमावः ॥9॥ 
चक्राणासः परीणह प्रथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमाना: ! 
नहिन्वानासस्तितिरस्त इन्द्र' परि स्पशों अदघात्‌ सूर्यपण ॥८॥ 
परि यदिन्द्र रोइसी उम अधुभोजीमंहिना विश्यतः सीम्‌ | 
अमन्यमानाँ5 अभि मन्यमानेर्निब्रह्मसिरधमो दस्युमिन्द्र ॥६॥ 
नये दिचः पृथिव्या अन्तसापुने मायाभि्धंनदां पर्यभूवन। 
युजं वज्ञ तृषभश्चक्र इन्द्रो निज्योतिया तमसो गा अदुक्षत्‌ ॥१०॥ 
अनुस्वधामक्षरन्‍्नापों अस्यावधेत मध्य आ नाव्यानाप्‌। 
सप्रीचीनेन मनसा तमिन्द्र ओजिष्टेन हन्मनाहन्मभिव्यन ॥११॥ 
न्यत्रिध्यद्लीविशस्य छुढा वि श्ड्रिणमशिनच्छुषणमिन्द्रः । 
यावत्तरोीं मप्रवन्यावदोजों वज्जुण शत्रमदधीः पृतन्युम्‌॥९२॥ 


६ डन्होंने निदोष इन्द्रकी सेनाके साथ युद्ध करनेकी इच्छा की थी । चरित्रषान्‌ मनुष्योंने इम्द्रको प्रोत्सादित किया 
था। थुूरेंके साथ जिस प्रकार युद्ध ठान कर नपुंसक भाग जाते हैं, उसी प्रकार थे भी इन्द्र द्वारा निराकृत होकर और अपनी 
शक्तिहीनता समझ कर इन्द्रके पाससे सहज्-गारासे दूर भाग गये । 

७ इन्द्र ! तुमने हाल्यासक्तोंको अन्तरिक्षमें युद्ध-दान किया हैं। दुस्थु बृश्नको दिव्य छोकसे छाकर अच्छी तरह दुग्ध 
किया है| इसो प्रकार सोम तैयार करनेवाछों और सतोताओं ही रतुति-रक्षा की है । 

|.» «८ झन बृन्नानुतरोंने प्थित्रीको आच्छादन ऋर ढाछा था; और, छदण और मणियोसे भी थे सम्पन्न हुए थे। परन्तु वे 
इन्द्रको नहीं जीत सके । इन्द्रने उन विज्नकर्त्ताओंकोीं सूथ द्वारा तिरोदित कर ढाछा था । 

९ इन्द्र ! चूँकि तुमने महिमा द्वारा श्,छोक ओर भूलोककों सम्पुण रूपसे वेष्टन करके सारा भोग किया हैं; इसलिये 
छुमने मन्त्रारं-प्रदण करनेमें असमर्थ यजमानोंकी भी रक्षा करनेमें समर्थ मन्त्रों द्वारा दृश्न-रूप चोरकों निःसारित किया था। 

१० जब कि, दिव्प लोकसे जछ प्थिवीपर नहीं प्राप्त हुआ ओर घन-प्रद भूमिकों डपकारो द्रव्य हारा पूण नहीं किया, 
तब घषोकारी इन्द्रने अपने हायोंमें बच्ध उठाया ओर था तिमान्‌ व में द्वारा अन्धकार-रूप मेघसे पतन-शोल जरूका पूण रुपसे 
दोइन कर किया। 

११ प्रकृतिके अचुसार जल बहने छगा; किन्तु बृत्च नौकागम्य नदियोंके बोचमें बढ़ा । तब इन्हने महाबलूशाकी ओर 
प्राण-संइारी आयुध द्वारा कुछ द्वी दिनोंमें ल्थिर-मना कृत्रका बध किया था| हे 

१२ भूमिपर सोये हुए बृश्की सेनाको इन्डने दिख किया था और श्यक्नो सथा जर/स्छोषक दृत्को विविध प्रकासते 
ताड़ना दी थी। हन्द ! तुम्हारे पास जितना वेग और बक है; उससे युद्धाकादृक्षी ्पुकों बज्र ढरा हनन किया था । 

कि. 
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अभि सिध्मों अजिगादस्थ शात्नन्वितिग्मेन बृषमेणापुरो5भेत | 
से॑ वर्ष णासजद त्रमिन्‍्द्रः प्र सवा मतिमतिरच्छाशदानः ॥११॥ 
आवः कुत्समिन्द्र यस्मिश्वाकान्‌ प्रावों युध्यन्तं वृषभ दशा म्‌। 
शफच्युतों रेणुनक्षत द्यामुच्छवेत्र यो नृषाह्याय तस्थों ॥१७॥ 
आवः शर्म चृपमं तुग्रथासु क्षेत्रजेषे मधवन्छिषत््य॑ गाम ॥ 
ज्योक्धविद्त्र तस्थियांसो अक्रन्छत्रयतामधराबेदनाक: ॥ १५ ॥ 
“गए++* 5४% 6ढ/०-०-- 


३४ रुक्त ! अश्विदय देवता हैं । 
जिश्विन्नो अद्यां भवन्त नवेदसा विभुरा याम उत रातिरश्विना । 
युवोहि यन्त्र' हिम्येध बाससोडभ्यायंसेन्या भवतं मनीषिभिः ॥१॥ 
त्रय: पथयों मचुबाहने सथे सोमस्य वेनामनु विश्व इछ्चिठ्ु । 
ब्रयः स्क म्भासः स्कमितास आरसे त्रि्णक्त' याथस्रवंश्विना दिधा (, २॥ 


१३ हन्द्रका कार- साध्ब ६प्न इस वो हथ्य कर गिरा था। इन्द्रने तोषण »गर श्रेष्ठ आयुध द्वारा बृत्रके नसरोंको विजिज 
प्रकारसे भिन्‍न किया था। अन्तकों इस्धने वृत्रकों बज्र द्वारा आधात किया था ओर उसे मार कर भरी भाँति अपना डत्साड़ 
बढ़ाया था। 

१४ इम्द् ! तुम जिस कुल्मकी स्तुतिको चाइते हो, उसी कुत्सकी तुमने रक्षा की थो। तुमने यु ह-रत, श्र 5ड ओर दसो 
दिषााओमें दीक्षिमान्‌ दशदयुकी रक्षा को थी। तुम्दार घोड़ोंके खुरसे पतित धूल यू छोक तक फेक गयी थी । धात्र भपसे जकरमें 
मप्न हो कर भी इथेश्रेय ऋषि, मनुष्योंमें अप्रणी होनेकी अभिल्‍ापासे, आपके अनुग्रदसे बाइर निकल आये थे । 

१९ इन्द्र | सोम्य, भ्रंप्ड भोर जलछ-मप्त इपेश्रेयको क्षेत्र-प्राप्िकि छिये तुमने बचाया था। जो इसारे साथ बहुत समबसे 
युद्ध कर रहे हैं, उन शन्न ताकाहक्षी छोगोंको तुम वेदना ओर दुःख दो (* 











१ है मेघाबी भश्विनीकुरारदय ! इमारे छिये तुम आज तोन बार आओ । तुम्दारा रथ ओर दाब अहु-०पापी है । जिस 
प्रकार रस्मि-युक्त दिन ओर हिमयुक्त राज्िका परस्पर नियम-रूप सम्त्रम्ध है, उसो प्रकार तुम दोनोंके बीच भो सम्बन्ध है | 
अनुभद् करके तु मेजाबी ऋत्विकोंफे धशघर्ती हो जानो | » 

२ तुम्दारे मधुर-लाश-घाहक रथमें तीन हृढ़ बक्र हैं; उन्हें सभो देवोंने चन्द्रमाकों रसरणीय पत्नो बेनाके साथ विवाह- 
याज्ञा करनेके समय जाना। उस रथके ऊपर, अधछम्बनके किये, तीन खम्मे हैं। अधिधद्वय ! उसा रथसे दिनमें तीन बार भोर 
शात्रियें मी सीन बार गमन करो । 


इमेहचन्द्र दत्तका अनुमान है कि, इवेश्नेय कुट्सने आय-अनाय-युदमें अनायोको परास्त किया था। इस फिये उसमें 


वश की उपाधि मिक्की थी। 
# “सीन बार”का तात्पय है प्रातः, मण्याहु ओर सार्थकाडके अलिषेक-काछसे। 
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समाने अहंभजिरबद्यगोहना तजिरदय यश मधुनामिमिक्षतम्‌। 
त्रि्वाजबती रियो अश्विता युवं दोषा अस्ममभ्यसुषसब्ध विन्यतम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्रिवेत्तियांतं त्रिरतुश्नते जने त्रि: खुधाव्ये अ्रधेव शिक्षसम्‌ | 
त्रिर्नान्य॑ वहतमश्विना युच॑ त्रिः पृक्षी अस्से अक्षरेव पिन्चतम्‌ ॥ ४॥ 
जिनो रयि वहतमश्विना युव॑ त्रिदेवताता शत्रिरुतावतं थियः। 
जिः सोभगस्‍त्व॑ जिरुतः श्रवांलि नत्विष्टं वां सूरे दुह्तारुदद्रथम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्रिर्नों अश्विना विव्यानि भेषजा'त्रि: पाथिवानि तजिरुदतमदुभ्यः । 
ओमान॑ शंयोम॑मकाय खूनवे त्रिधातु शर्मम बहतं शुभस्पती ॥ ६॥ 

- पििरनों अश्विना यजञता दिवे दिवे परि तिधातु प्रथिवीमशायतम्‌ । 
निम्नो नासत्या रथ्या परावत आत्मेव घातः स्वसराणि गउछतम्‌॥ ७ ॥ 
त्रिरश्विनां सिन्धु भिः सप्तमातृभिखय आहावा्स धा दृविष्कृतम्‌। 
तिस्र: पृथिवीरुपरि प्रवा दिवो नाफ॑ रक्षेथे दर मिरक्त मिहिंतम ॥ ८॥ 
क्त्री चक्रा तिवृतो रथस्य क्त्रयों बन्धुरों ये सनीला:। 
कदा योगो वाजिनों रासभस्य येन यज्ञ नालत्योपयाथ: ॥ ६॥ 











३ अश्विदय ! तुए्त एक दिनमें तीन बार यक्षानुष्ठानका दोव छुद करो । आज तोन बार मधुर रससे यशका हथ्य सिक्त 
करो । रात ओर दिनमें तोन बार पुष्टिकर अन्न द्वारा इसारा भरण करो। 

४ अश्विदयय | हमारे घरमें तीन बार आओ | इमारे अनुकूल व्यापारमें छगे मनुष्यके पास तीन बार आमो । रक्षा करने 
योग्य सनुष्यके पास तीन बार आओ । इर्में तीन प्रकार शिक्षा दो | इयें तीन थार आनन्द-जनक फछ प्रदान करो । जेंसे इन्द्र 
अक देते हैं, उसी प्रकार इमें तीन बार अन्न दो । 

५ अधिवद्वय | हमें तीन बार घन दो । देव-युक्त कर्मानुडानमें तीन बार आम्रो। इमारी बुद्धि-क्षा तोभ बार करो। 
इमारा तोन आर सौभाग्य सम्पादन करो । में तीन बार अन्त दो । तुम्दारे ज्रिचक्र रथपर सूयकी पुत्री चढ़ो हुई हैं। 

६ अशिबिदय | दिवप छोकको ओऔषदि इवें तीर बार दो । पार्यिय ओषधि तोन बार दो । अन्तरिक्षसे दीन बार ओषा 
प्रदान करो । वृदवस्पतिके पुत्र शंयूकी तरइ इसारी सस्तानकों छख-दान करो । झोमनीय-ओपधि-रक्षक ! तुम बात, पित्त, इलेप्मा 
क्ादि तोब घातु-सम्बन्धी सुख दो । 

७ अधिवह्य ! तुसर इसारे पूजवीय हो। प्रति दिन तोन बार प्प्रिधीपर आगमन करके तोन कक्षा-युत कुझोंपर शबन 

करो । हे नालत्यरबिदय ! जिल प्रकार आत्म-रूप वाधु शरोरोंमें लाता है, उसो प्रकार तुम थी, पद्चु और बेदी नामके तीम बश-) 
स्थानोंमें आगमन करो | 

८ अधिवद्वय ! सिन्धु आादि नदियोंके सपत मातृ-जरू द्वारा तोन सोमामिषव प्रस्तुत हुआ है । तीन ककस और इण्य मो 
तेगार हैं। तुमने तीनों संसारोंसे ऊपर जाकर दिवा-रा्ि-संयुक्त आकाशके सूयकी रक्षा की थी। 

९ है नापत्य-अश्िषद्षय | तुम्हारे जिकोण रथके सीन वक्र कहे हैं। बस्थणाजार-मूत मोड़ या रथके उपनेशनकऋशानके 
तोनों काठ कहाँ हैं) कद बझुआानू गदस तुझ्दारे रबमें ओते जाते हैं, शिबके द्वारा वइमारे बनें आाते हे। . -. <८< 


शुथ०, १ म०, ३ अध्या०, ८ भजु०] सखुवाद कवेद-संहिता हि 





हिरश्यपाणि: सबिता विचर्षणिरुमे दावा प्रथिवी अन्तरीयते । 
अपामीधां बाधते वेति सूर्यमम्नि कृष्णेण रज़सा द्याग्हणोति ॥९॥ 
हिरण्यहस्तो अछुरः खुनीथः सुछलठीक: स्ववां यात्वर्वाढ । 
अपसेधन्‌ रक्षसो यातुधानानस्थाद्रेबः प्रतिदोष॑ ग्रणानः ॥१०॥ 
ये ते पा सवतः पूृथ्यासोउरेणव: खुकता अन्तरिक्षे। 
वैभिनों अद्य पथिमिः खुगेभो रक्षा चनो अधिच ब्र दि देव ॥११॥ 


>रब्टटिनपो फुल 
८ झनुवाक | ३६ सूक्त | अग्नि देवता हैं। यहाँसे ४३ वें सूक्त तकके घोरके पुत्र कण्व ऋषि हैं। 
प्र वो यहम्‌ पृरुणाम्‌ू विशाम्‌ देवयतीनाम्‌। 
अग्ति सूक्त भिवंचोभिरीमहे य॑ सीमिदन्य ईरछते ॥१॥ 
जानाखो भग्निं दृधिरे सहीष्ृवम्‌ हविष्मन्तो विधेम ते । 
स॒त्व॑ नो अद्य खुमना इृदाविता भवां वाजेष सन्त्य ॥श। 


प्र तवा दुत॑ बरणीमहे होतार॑ विश्ववेदसम्‌। 
महस्ते सतो वि चरन्‍्त्यचेयों दियि स्पशन्ति भानवः॥३॥ 








९ छषण-पाणि और विवध दशनसे युक्त सविता दोनों छोकोंमें गमन करते हैं, रोगादिका निराकरण करते हैं, सूयके 
पास जाते या डदय दोते हैं ओर तमोनाशक तेज हारा आकाशफो व्याप्त करते हैं। * 
१० छबण-इस्त, प्राणदाता, छनेता, हषदाता ओर घनदाता सविता अमिम्ुत्न होकर आयें | वह देव राक्षणों जोर बातु- 
यॉ्नोका निशकरण करके प्रति रात्रि स्तुति प्राप्त कर अबस्थित हैं। » 
११ सविता देव ! तुमुदारा मार्ग पूव-निश्रित, घूलि-रद्ित भोर अन्तरिक्षमें छनि्मित हे । बेसे ही मार्गोसे आकर आज 
इसारी रक्षा करो । देव ! हमारी बातें देवोंके पास प्रकाश कीजिये । 
१ तुमकोग बहु-संख्यक प्रज्ञा हो; तुमझोग देवशकी कासना करते दो; तुमकोटोकि किये, सूक्त-वाशुप हाट, महान 
। श»म्बिढी इस प्राथंना करते हैं । रुस्य करषि कोग भी उन्हों अग्लिकी ह्तुति करते हैं। 
२ अनुष्डाता कोर्गोंने अकू-बर्द न-कारी लग्निको घारण किया था । अग्मिदेव ! हम्त हथ्य केक तुम्हारी परिक्षयां करते 
हैं; तुम अस्य-दानमें तत्पर होकर आज इस अलुष्दालमें इमारे प्रति छप्रलस्त होकर हमारे रक्षक बनो । 
३ अर्थ ! तुम देवताओंके होता ओर सब्श दो । इम तुम्दें बरण करते हैं। तुम मद्दान्‌ मोर मिय हो । तुम्हारी दीछ 
चिह्तृत होती है । तुम्दारी किरण आकाश छूती है। 
2 8020 8 2 


# “खुबेके पास आते” का अथ उदय होना है। सूयको अनुदित प्रतिमाका नाम्र सबिता है। 
# भछर था पापसति जोव डा नाम बातुबाब है । हरानो छोग यादुवव हो बावुवान कहते हैं । 


ब५.. सातुबादः कम्वेद-संशिता.. [१ अ०, १ म*, ॥ अध्या०,८ कु 
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देवासस्त्या यरुणों मित्रों अरयंमा सं दूत प्रशमिन्धते। 
चिए्यं सो अग्ने जयति त्वया घन॑ यस्ते ददाश मत्य:॥ ४॥ 
मन्द्री होता गरहपतिरगे  दूतो विशामसि। 
त्वे विश्वा सड़तानि ब्रता घर वा यानि देवा अकृप्वत॥ ५॥ 
त्वे इसने खुभगे यविच्छ्य विश्वमाहयते हृकिः। 
स॒ त्व॑ं नो अद खुमना उतापरं यक्षि देवान्‌ खुचीयां।॥ ६ ॥ 
त॑ घेसित्था नमस्विन उप स्थराजमालते। 
होश्राभिरपि मनुषः समिन्धते तितिवासों अति स्निघः। ७॥ 
घन्तो वृत्रमतरन रोदसी अप उरू क्षयाय चकिरे। 
भुवत्‌ फरवे बृषा यू ग्न्याहुतः कऋन्‍्ददश्धों गविश्थि ॥ ८॥ ,. 
से सीदर्य महाँ. अख शोचसस्‍्व देवबीतमः ॥ 
वि धूममग्ने अरूषं मियेध्य खुज प्रशस्त दर्शतम॥ ६॥ 

४ भप्ति | तुम प्राचीन दूत हो | दरण, मित्र और अर्थमा तुम्हें भछ्ती माँति दीसिमान्‌ करते हैं। जो मशुभ्य गुम्दें हथणि- 

दान करता है, पह तुम्हारी सहायतारों र मस्त धन विजय करता है । 

५ अग्नि! तुम इृष्दाता हो। तुम देवोंको बुछाओ | तुम प्रजाओंके गृद्पति हो। तुम देवोंके दूत हो । सूप, परशंण्य, 
पृथिवी मादि देवता जो सब अमोघ व्रत करते हैं, घह सब्र तुममें सम्मिल्ति हो जाते हैं । 

६ युषक अग्नि! सौसाग्य-बाछ्ों हो। तुम्हं कष्य करके:सब हृव्य दिये जाते हैं। तुम इमारे किये प्रसल्य-मन्रा होछर 
आज ओर फ दिन--सध्दा शोमनीय घीयं-शाको देवोंका अचन करो । 

७ प्रज्मान छोग नमस्कार-पूर्षक उन स्वयं दीसिमान्‌ अग्निकी इसी प्रकार उपासना करते हैं। कात्त को इृढ्तर पराजव 
करनेकी इच्छावाऐे मनुष्य इन्न छोगोंके हारा अग्निको प्रदीस करते हैं । * 

८ देवोंने प्रद्चार करके ब॒श्धका हनन किया था। दोनों जगत और अस्तरिक्षको, रहनेके किये, विस्तृत किया था । आर्य 
बनझाकी है | वह यो-प्राप्िके लिके सुग्राममें द्विनहिनाते हुए घोड़ेकी तरह स्वतोमाषसे आहूुत हो कर कण्व ऋषिके छिते 
पयेच्छ द्रब्य वर्षण करे । 

९ प्रशल्त अभिदेव | ८ंडो । तुम बड़े हो; देवोंको जतिशय कामना करों। तुम वीछि-पूण बओो । है मेजाजी और 
शत्कुष्ट भरिन | शमनशीछक भार छद्धदय घूम उत्पन्न करो । 








+ ये सात होध या ऋत्विक हैं--( १) यजमान, जो यश्ञका अनुष्ठान करते हैं। ( २ ) होता, जो मंत्र-पाठ कहते हैं। 
(३ ) डहुगाता, जो मंत्र गाते हैं। (४ ) पोता, जो दृण्प तयार करते हैं। (५) नेश, जो अरिनितें इव्य गिशते हैं। 
(६ ) अह्मा, जो सब पदार्था'का निश्चय करते हैं। (७) रक्षक, जो दार-देशको रक्षा करते हैं। किसी-किसो मरते मे १६ 
ऋ('्विक्‌ हैं--#-ऋग्वेदके दोता, सेश्नावहण, जख्छावाक, प्राचस्तुत्‌। यजुघेंदके प्रतिप्रल्थिता, नेष्टा, डस्तेता, अध्यधुं । सामबेदके 
बहुगाता, प्रस्तोता, छम्रदग्प, प्रतिहर्ता । अथवेद॒के श्द्मा, शाद्मणाज४सो, पोता, जग्गोअ । अव्भवेद्म तो सदस्य, पश्षोदोक्िर, 
झमिता, गुहृपति, प्रा, पेकर्शा भोर चम्रलाध्यधु मो ऋत्विक माने गये हैं । 


३ छझा०, ३ म०, हे जध्या०, ८ अजु० ] सालुधाद ऋग्वेद-संद्दिता ५५ 
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य॑ स्था वेधासों मनवे दचुरिह यज़िष्टं हब्यवाहन । 

य॑ं कण्षो मेध्यातिथिधनस्पृर्त य॑ क्षषा यमुपस्तुतः॥ १० ॥ 
यमन मेध्यातिथि: कण्चः. ईशें ऋतांद्धि ॥ 
तख्य प्रषो दीदियुस्तमिमा क्रद्नयस्तमभ्ति बर्धयामसि ॥ ११ ॥ 
रायस्पूषि. स्वधाघो5स्ति हि तेरे देवेष्याप्यम्‌। 

त्यं चाजस्य भर त्यस्थ राजसि स नो छल महाँ अखि ॥ १२॥ 
ऊद्घ्व॑ ऊषुण ऊतये तिष्ठा देवो न सबिता। 
ऊद्ध्वों घाजस्य सनिता यदज्िमिर्वाधद्विविन्नयामहे ॥ १३ ॥। 
ऊदृध्यों नः पाह्यंहसोी नि केतुना विश्य॑ समश्रिणं दह । 
ढुधो न ऊद्र्ध्चान चरथाय जीवसे विदा देवेषु नं। दुगः ॥ १४ ॥ 
पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेरराब्ण:। 

पाहि रीषत उत घा जिघांलतो ब्रहद्धानो यविष्ठथ ॥ १«॥ 
घनेग विष्वग्वि जहाराव्णस्तपुर्जम्म या अस्मप्रू क ! 

यो मत्य. शिशाते अत्यक्तँ.र्मा नःख रिपुरोपत ॥ १६॥ 





१० दृण्यथाडी अग्नि ! तुस अत्यन्त पूजा-पान्न हो। सारे देवोंने, सनुके लिये, तुम्ह इस यज्ञ-स्थानमें घारण किया 
था । तुम धन ह्वाएा प्रीत सम्पादन करो । कण्बने पूञा-पात्र अतिथिके स्लाथ तुम्हं धारण किया है । वर्षाकारी इन्द्रने तुम्हें 
जारद किया है। अन्यान्य स्तुति-कारकोने भी तुम्ई धारण किया है । 

११ पुजाई और अतिधि-प्रिय कण्वने अग्निको आदिल्यते भी अधिक दीसिसान्‌ किया है। उन्हीं शग्विकी गति-विन्षट 
किरण दीपिमान्‌ है। ये ऋच।ए उन अग्निको पद्धित करता हैं; है भी परिषरद्धित करते हैं । 

१२ है अल्य-धुक्त अरिन | इमारे घनको पूर्ति करो । तुम्दर हाश देधोंका मित्रता मिलता है। तुम्र प्रसिद्ध अस्नके 
माकिक हो । तुम मद्दान्‌ हो । हमें छस्को करो । 

१३ इमारो रक्षाके छिये सूर की तरइ उरनत बना । उन्नत होकर अन्नदाता बनों; क्योंकि बिलक्षण बज-सम्पादक 
कोर्षोंफे द्वारा हम तुम्ह लाह्वान करते हैं। 

१४ उक्षत होकर इमें, ज्ञान द्वारा, पापले बचाओ । सब राक्षसदी जलाओं। इसमें उन्नत करो, ताक हम रसारमें 
क्विरण कर सके । इसी प्रकार हमारा इण्घ-रूप घन देथोंके गृद्दो्म ले ज्ञाो, ताकि इस जीवित रह सकें। 

: १६ है विज्ञाऊ-किरण युवक अग्नि ! हमें राक्षसोंस दचाओ। धन दान न करनेषाडे धूत्त से रक्षा करो । हिंसक 
प्रझुसे रक्षा करो । इनकेच्छु शरप्न्‌ से रक्ता करो । 

२१६ है उत्तप-किश्णवाढे अग्निदेध ! जिस तरह इम छोग कढ़ दण्ड द्वारा भाँढ आदि नह करते हैं, उसो तरह धन-दान 
जे करन चाकोंको सदा ६ंहार करो । 





साहुयाद  भमोइ-सरंटिता... [१ ज०, १ भ०, ३ अध्या०, ८ जलु० 


अप्नियेष्ते खुचीर्यमप्रिः कण्वाय लौमगम्‌। 

अप्लि: प्रावन्मिजोत मेध्यासिथिमझिः सातो उपल्तु तम्‌॥ १७ ॥ 
अप्रिना तुर्वशं थदु परावत उप्रादेध॑ हयामहे । 
अप्निर्नयं नवव्रास्स्थ॑ वृद्द्र्थ तुर्षीति दस्पबें सहः ॥ १८ / 
नि स्थामग्ने मलुर्दधे ज्योतिजंनाय शश्क्ते ॥ 
दीदेथ फयव . ऋतआत उद्षितों य॑ं नमस्यन्ति कृष्टयः ॥ १६॥ 
व्वेषासो.. अग्नेरमचन्तो अचेयों भीसासो न प्रतीसये ॥ 
रक्षस्थन: सदमिचधातुमावतो विश्य॑ सम्रत्रिणं दृह ॥ २० ॥ 
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३७ सूक्त । मरदगण देयता हैं। 
कील वः शर्धों मारुसमनर्थाणं रथे शुभम्‌। कण्वा अभि प्र गायत ॥१॥ 
ये पृषतीभिकर ष्टिसिः सा्क॑ वाशीमिरश्िमि:। अजायन्त स्वभानवः ॥ २॥ 
इहेथ श्टुणव एवां कशा हस्तेषु_यदहदान्‌। नि याम॑ चित्रस्कशते ॥ ३ ॥ 
प्र वः शर्धाय घृष्चये त्वेषथ स्नाय शुष्मिणे । देवक्त' प्रह्न गायत ॥ ४ ॥ 


१७० उच्चो मन बीयके छिये अग्निको थराचमा की जातो है। अग्निमे कण्वको सोमार्य-दान किया। अगििने हमारे 
सिन्नोंढी रक्मा को । अट्नने पूजा-पान्न ओर अतिवि-संथुक्त ऋषिको रक्षा को। इसो प्रकार भनादि दानके किये लिस-किसीने 
सब्थिको स्तुति को, डसकी अभिने रक्षा की । 
१८ चोरोंका दमन करनेथाके अग्मिके साथ तुंश, यहु और डप्ारेबको दूर देशसे हम बुकाते हैं। वह अग्नि बनवा- 
ह्त्थ, हृइप्रथ और तुर्वी तिको इस ल्थानपर ध्ुकापे। 
१९ भरिन | तुम अ्मोतिःस्वरूप हो । सनुने विविध आतिणेोंके मनुष्योंके किसे तुन्दें स्थापित किया था। अग्विदेज ! 
तुम बुक किये उत्पन्ण होकर भोर हण्य द्वारा तृप्त होकर कण्थके प्रति प्रकाशमान हुए हो । मलुष्य तुम्दें नमस्कार करते हैं । 
, ३० अग्निकों शिक्षा प्रदी्त बछबती ओर मयंकर है। उसका विनाश नहीं किया हा सकता । अप्लिदेण ! राक्षखों, 
यातुभानों भोर विशवसक्षक शप्तलोंका दहण करो। 


क्ज- 








१है कण्व-गोत्रोत्पस्ण ऋषिएण ! क्ोडासरत भौर, बहु झूग्य सरुतोंको डे इय करके गाणो ! वे रथपर उश्चोसित इोते हैं। 
,. २ डब्होंने अपनी दीख़िसे सम्पस्ण होकर बिन्तु-चिस्ह-रूथुक्त रुगरूप दाहनके साथ तथा युद-गजण, मायुथ भर नागा 
” झुंप सकड्डारके साथ अभय प्रहण किया है । 
३ उबके हार्योमें रहनेवाकी चाबुक शो झण्द कर रहो है, वह हम उभ रह हैं। थह शादुक युद्ध में बर-दृद्धि करती है। 
४ को तुम्दारे बटका रूमर्थन करते, छभु-इमम करते कौर रो दीप्यमान कीरिसे पूण भोर बढथान हैं, हषिके उ| बदले 
शब्ही मस्थोंको स्तुति करो। 
रद 
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प्र शंसा गोष्चध्ल्य क्रीरू यच्छ्थों मार्तम्‌। जम्भे रसस्व वाश्थे ॥ ५॥ 
को थो वषिष्ठ आ नरो व्वश्वग्मश्न धूतयः। थत्सीमस्त॑ न धूनुथ ॥ ६ ॥ 
नियो यामाय माझुषो द्श्ल उप्राय मन्‍्यवे। जिहीत पंतों गिरि॥ ७ ॥ 
येषामज्मेषु पृथिवी जुजुर्धा” इध विश्पति:। मिया यामेष रेजते ॥ ८ ॥ 
स्थि ' हि जानमेषां घयो मातुन्रितवे । यत्सीमनचु द्विता शबः ॥ ९ ॥ 
उदु त्ये खूनबों गिरः काष्ठा अज़्मेष्चत्नत। चाश्मा अभिश्न यातथे ॥ १० ॥ 
त्यश्विदूधा दीघे' पृथु' मिद्दो नपातमस्धधुम्‌। प्र उ्यावयल्सि यामभिः ॥ ११॥ 
मरुतो यद्ध वो बल॑ जनाँ अचुच्यधीतन। गिरी” रचुच्यचीतन ॥ १२ ॥ 
यद्ध यान्ति मरुतः सं ह ब्र॒बते ध्वन्ता | श्टणोति कश्विदेषधाम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्र यात शीभमाशुमि:ः सन्ति कण्वेषु थो दुबः | तन्नों पु मादयाध्बे ॥ १४ ॥ 
अस्ति द्वि प्यो मदाय थः स्मसि व्या वयमेषाम्‌। विश्व॑ चिदायुजजीबले ॥ १५ ॥ 
2. 8०8३ -< आस 


५ जो मरदगण पुश्मि-रूप या दुर्धदात्री-रूप घेमुओंके बोच ल्थित हैं, उनके अधिनाशी, क्रीढ़ा-पशयण और सहण-क्ोछ 
तेजकी प्रशंसा करो । दूधके आस्घादुनमें घह्दी तेज परिषर्दधित हुआ है । 
६ चूकोक ओर भूकोकर्मे कम्पन करनेवाले नेतृ-पथानो्र मरुतो, तुमे कौन बड़ा है? तुम वृश्षाग्रकी तरह चारों 
विज्ञाओंकों परिचालित करो । 
न+ ७ मरदृगण ! तुम्दारी कडोर ओर भयंकर गतिके ढरसे मनुष्योंने घरोंमें मजबूत खम्मे खड़े किये हैं; क्योंकि तुम्हारी 
पतिसे अनेक शह-युक्त पचत भो चालछित हो जाते हैं । 
८ मर्तोंकी गतिले सारे पद़ाथ फेंके जाने छगे । प्रथिषी भी बूढ़े और जीण राजाकी तरह कम्पित हो जाशी है। 
९ मस्तोंका उदुभव-सथान आकाहाय अधिकम्प रहता है । उनके मातृ-रूप जाकाशस पक्षी भी मिकछ सकते हैं; क्योकि 
डणनका बल दोनों छोक फेडकर संवन्न वत्तमान है । 
१० मरत॒गण झाह्दोके जनयिता हैं। वे गमन-समयमें जलका पिस्तार करते हैं और गायोंको “हस्था” शाब्दके साथ 
बुंदने मर जहमें प्रेरण करते हैं । 
११ जो बादक प्रसिद्ध, दीध और छोटे हैं, जो जल-बषण हीं करते जौर किसीके द्वारा बज्य नहीं हैं, डन्ह' भो 
मरुय छोग, अपनों गतिले, कम्पित करते हैं। 
, १३ मरदतो ! चू"हि तुम्दारे बछ है; इसकिये आदुर्भियोकों अपमे-अपने कार्यामें छपाते दो । मेघोंको भी प्रेरण करते हो। 
१३ जसी सरुह्ृगण गसन करते हैं, तमो रास्तेमें चारों ओोर पधनि करते हैं। उनकी उधनि सभी छग सकते हैं। 
१४ पेमबान्‌ बाइनके हारा तुरत आओ मेधावी अनुष्ठाताओंने तुम्हारी परिचर्याका समारोह किया है | उसके ब्रति 
वृप्त हो । 
१५ तुम्दासे तृ्धिके लिये इत्य हे । हम समसलत परमायु जीनेके ढ़िये तुरद्वारे सेवक बने हुए हैं। 
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३८ सूक्त। मरुदूगण देवता हैं। 
कद्ध नूने कथप्रियः पिसा पुञन्त दस्तयो:। द्िध्ये व्रत्तवर्हिबः | १ ॥ 
क नून॑ कड्डो अर्थ गस्ता दियो न पृथिव्याः | क थो यात्रों न रए्यन्ति ॥ २ ॥ 
क वः सुम्ना नव्यांसि मदतः क खुबिता । क्लो विश्वानि खोभगा ॥ ३ ॥ 
यद्य य॑ पृश्चिमातरों मर्तासः सू्वातन । स्‍्तोता थो अख्तः स्यथात्‌ | ४॥ 
मा थो सगो न यबले जरिता भूदओोष्य:ः | पथा यमस्य गादुप ॥ '९ ॥ 
मो घ॒ णः परापरा निऋ तिदु हणा बधीत्‌ । पदीष्ट तृष्णया सह ॥ ६ ॥ 
सत्य॑ त्वेषा अपबनतो घन्वश्चिरा रुद्रियासः । मिहं,कृण्वन्त्यवातान ॥ ७ ॥ 
वाश्रेब विद्य न्मिमाति पत्खं न माता सिषक्ति | यदेषां क्ष्टिरसर्जि ॥ ८ ॥ 
दिया चित्तमः कुणवन्ति पजेन्येनोदवाहेंन । यत्पृथिवीं ब्युन्दत्ति ॥ ६ ॥ 
अध स्वनान्मरुतां विश्वमा सझय पाथित्रम्‌ । अरेजन्त प्र मानुषा: ॥ १० ॥ 
मरुतो बीलुपाणिभिश्वित्रा रोधस्घतीरनु | यातेम खिद्॒यामभिः ॥ ११ ॥। 





१ मदह॒गण ! तुमलोग प्राथनाप्रिव दो | तुम्हारे किये कुश छिस्न हैं। जिस प्रकार पिता पुत्रकों हा योसे धारण कर्ता है, 
डस्तो प्रकार क्‍या हमें सो तुम घारण करोरो ? 
२ इस समप तुप्त कहाँ हो ? कब आओरो १ जाकादसे आओ । पृथिवीसे मत जामा। यजमान कोग, गार्योको तरह, 
तुम्हे कहाँ बुकाते हैं ! 
३ तुम्हारा नया धन कहाँ है ? तुम्द्वारा उश्नो मन द्ृठप कहड़ँ है ? तुम्द्दारा समस्त सोमाग्य कहाँ है 
४ है प्ृश्टिन नामक धेनु-पुत्र | यश्वपि तुम मनुष्य हो; परन्तु तुम्हारा स्तोता अमर हो। 
५ जिस प्रकार घासोंके बीच छुग सेवा-रद्धित नहों द्ोता, तृण-सक्षण करता है; उसी प्रकार तुम्हारे स्‍्तोता मी सेवा-झूृस्य 
बहीं, ताकि थे यरके पथ नहीं जायें |» 
६ निऋं ति या पाप-देवां अत्यस्त-बकक्ाडिनों है; ओर, उसका विवाज्ष नहों किया जा सकता । वह बिक ति हमारा बध 
बहीं करे ओर इमारो तृष्णाके सांथ विछछ हो जाय । 
७ दीसिमाम जोर बलवान रुद्धियगण या मरुदृगण सब-प्रुव मरुभूमिमें भो बाबु-द्धित दृष्टि करते हैं। 
< प्रसव सतबोंवाको घेनुड्की तरद बिजकों गरझूतों है। जिस प्रकार गाय बछड्ढेकी सेवा करती है, उसी प्रकार बिजकी भी 
मस्दुगणकी सेचा करतो है। फकलः मददगणने ब्रष्टि की । 
९ मदहुगण अंकथारों मे्रों हारा दिनमें भी अस्थकार करते हैं। प्थियोको मी सींचले हैं। 
१० मस्त गणके गजनसे सारी पृषियोके प्रह आदि चारों लोर काँपने छगते हैं। सनुष्ष भी काँपने काते हैं । 
: ११ भक्तों | हृद इस्तहारा विकक्षण कूलसे संयुक्त नदी होकर अवाध गतिसे गमन करो | 
# चोपे भौर पाँववें मस्त्रोंको मिलाकर मेक्ससूकरने ऐसा अथ किया हे -- 
#प्‌€ 7०५, 80० 07 शिवा) च०ए७ गण, ॥एपे॑ ए०पा' ०शाएए०० धायिजाएण॥ शा 79९07 ध०पोते 
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र्थिरा व: सन्तु'नेमयों रथा अश्वास एपाम्‌। सुसंसकतां अभोशवः ॥ १२ ॥ 
अच्छा यदा तमा गिरा जराये ब्रह्मणस्पतिम्‌ | अभि मित्र' न वशतम्‌ || १३ ॥ 
मिमी हि श्छोकमास्ये पजेन्य इब ततनः। गाय गायत्रमुकथ्यप्‌॥ १४ ॥ 
वनन्‍्दस्थ मारुतं गर्ण स्वें पनस्थुमकिणम्‌। अस्से कृद्धा असम्निद॥ १५ ॥ 
-४#+टेकेंड:श कफ 
३९ सूक्त | मरुदुगण देवता हैं | बृद्दती छन्‍्द है । 

प्र॒ यवित्था परावतः शोचिने मा नमस्यथथ। 

करूय कत्वा मरुतः कस्य वर्षला के याथ के ह घूतयः ॥ १॥ 

स्थिरा यः सन्त्थायुधरा पराणुदै वीलू डत प्रतिष्कमे । 

युष्माकमल्तु तत्रियो पनोयसी मा मस्थेर्य मायिनः ॥ २॥ 

परा है यरिस्थिरं॑ दहथ नरो पर्तयथा गुदा 

यि याथन वनिनः पृथिव्याः व्याशा: पर्षेतानाम्‌॥ ३॥ 

न हि यः शत्र धिधिदे अधि वि न भुम्यां रिशाद्सः 

युष्माफमल्तु सविषी तना युजा रुद्रासो नू लिदाधूवे॥ ७॥ 


१२ मदद ाण ! तुम्दारा रप्र-यक्र-बछूप या नेमि हद हो। रथ ओर थोड़े मो हृढ़ हों। अदब-बाणन-रज्यु पकड़नेमें 
तुम्दारो जंगुक्तियाँ सावथान हो । 
१३ है ऋत्विरृतन ! अश्वदानिवां महद॒वण,अत्ति और सदइप मित्रों प्राथनाके किये देवकि रूवरूप-प्रकाशक चाक्ों 
हारा हमारे सामने होकर उनको स्तुति करो । 
१३ ऋल्विकृषण | अपने मु देसे सुतोत्र बनाओ। मेरकी तरइ उस हतोत्र-इक्ोकक्रों विल्तृव करो । झास्त्रपोर्प ओर 
मामब्रोकत्दसे बुक्त सूकका पाठ करो। 
: १५ ऋत्विकों ! दो, ख्तुति-योग्य ओर अचनासे संयुक्त ररुतोंकी बन्दना करो, ताकि थे हमारे इस कायमें बड़ ब- 
कीक हों । 





१ कस्पणकारों मद्दूम ! जब कि, दूरते आकोरूढों तरह तुत्र बपने तेजको इस स्थागपर विडो्ण करते हो, तब तुम 
कितके बह द्वारा, किपके हवोत्र द्वारा, आाकुष्ट दोते हो ? हाँ फ्ित्र यहर॒मानके पास आते हो ? 

३२ अदहु वण ! झज्ु-विनाझके किय्रे तुम्दारे हथियार हिथर हों। साथ हो धत्रुओंकों रोकनेके किये कठिन हों । तुम्दारा 
वर प्राथमा-पात्र हो । दुराबारी मनुष्योका बकत हमारे पास स्तुति-भाजन न हो । 

है नेतृ-रवानोष सढ॒दो |! अब लिवर वहतुड़ो तुत्न तोड़ते हो, भारो बहतुछो चकाते हो, तब पृथियोंके लद बुकके बोचते 
और पहाइुको क्यछते तुम जाते हो । 


४. धंहु-विजाज्षी मरद्रण | थूकोक ओर पृष्षदों छोकमें तुम्हारे श्रत्र। बहों हैं। दयपुत्ष सददरण ! तुम इक हो । 
श्र झोके चुमनणके किये हुम्हारा बक कोज चिल्‍्दृत हो । 


हरे सानमुवाद कतवेद-संदिता. [१ ज०, १ म*, ६ अडपय २, ८ अब: 
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पर घेफ्यन्ति पर्वलान वि विश्वन्ति बनसस्‍्पतीन। 
प्रो आरत मतों दु्मेदा इंच दैवासः सर्घया विशा ॥५॥ 
डपो सथेषु पृषतीरयुर्ध्य॑ प्रष्टिवेदति रोहितः। 
आ घो यामाय पृथित्रों चिदधोर्दीभमयन्त माजुणाः॥ ६ ॥ 
आ वो मक्ष्‌ तनाय क॑ रुद्रा आबों दृणीमहे। 
गन्ता नूनं नो५वसा यथा पुरेत्था फकरवाय दिख्युर्रे ॥७॥ 
युष्मेषितों मतों मत्यंषित आयो नो अम्ब ईघते। 
पित॑ युयोत शक्‍सा ष्योजसा वि युष्माकामिरतिमिः॥ ८ 0 
असामि हि प्रवज्यचः करयं दद प्रयेतस:। 
मलामिभिमंय्त आ न ऊतिसिगेस्ता वृष्टि न विधुतः॥ ६ ॥ 
अखास्योजों विश्ृथा खुदानवो5इसामि घृतयः शवः | 
ऋषिद्विनि सखतः परिमन्‍्यव इपुं न खुजस द्विषम्‌ ॥ १० ॥ 
+-«+नहैंपर[6कथ 
४० सूक्त | श्रद्मणस्पति देवता हैं । 


उत्तिष्ठ ब्रह्म अस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उप प्र यन्तु मरुतः खुदानचः इन्द्र प्राशमेवा सबा ॥ १॥ 


कई ७7+++++ 











५ मरुद्रण पहाड़्ोंको विशेष रूरसे कंयाते हैं। वगल्यतिप्रोकों भरग-अछ॥ कर देते हैं। देव मदद्रण ! प्रभागणके साथ 
तुम यथेच्छ उन्मर्साकी तरह सच सथानोंको जाते दो । 

६ तुम्र बिन्दु-चिन्द्ित या विविध-वण-बिश्विष्ट सवोकों रपमें ओतते हो । कोढ़ित शग पृष्टि या बाइलब्रोव-मण्यवर्तो 
चुन! होकर रथ वहन करता है। एथिवीने तुम्हारा आशम्नन छता है । मनुष्य ढरे हैं। 

७ र॒द्र पुत्र मसतो ! पुत्रके छिये तुम्द्वारो रक्षण-शक्तिको इम झ्लोन्न प्राथंना करते हैं। पुक समय हमारी रक्षाके किये तुम्दारशा 
ओ रूप आया यथा, घद्दी रूप भोरु मेघायी बजमामके पास शीघ्र आये । 

८ तुम्हारे या किसी अम्य मनुष्यके द्वारा उत्तेजित होकर जो कोई भात्र हमारे सामने आवे, डसका खाद्य मोर बक अप- 

हत करो । अपनी सह्दायता भी उससे घापस छे छो । 

₹ मरद्रण | तुम सत्र प्रकासे बशके भोजन ओर उत्कृष्ट श्ञानसे युक्त हो। धुम कण्व अथवा यजमानकों धारण करो | 
जिस प्रकार बिजड़ो ब्श छाती हे, डसो प्रकार तुम भो अपनो समल्‍्त रक्षण-शक्तिके साथ इमारे पास आओ । 
ह १० उश्चोमन दानले युक मरुद्रग ! तुप समस्त तेजकों घारण करो । हे कम्पन-करत्तों मस्तों | ठुम सम्पूर्ण कक 
* भारण करो । ऋषि-ह दो और कोब-परायग छश्के प्रति, वाणको तरइ, अपना क्रोध प्रेश्ण करो । 

१ बद्चमल्पति | डठों। देव-कामनाकारों हम तुम्दारों थायणा करते हैं । झ्लोभण ओर दाता महदुणके पास होकर 
आभो | इन्द्र | तुम साथमें रह कर स्ोमरक्ष सेन करो । 


१शआ० १ म०, ३ अध्या०, ८ अनु०) खादुबाद करवेद-संदिदा है२ 


स्वामिद्धि सहसस्षुञ्र॒ मर्त्य उप्र ते थने हिते। 

खुधीयें भरुत आ स्वश्ण्यं दधोत यो वः मायके ॥ २ ॥ 

प्रैलु ब्रह्मणरस्पातः प्र वैष्येतु सूनता । 

अच्छा बीर॑ नय्यं पडिक्तराधसं देवा यश्य॑ तयम्तु नः | ३ ॥ 

यो घाघते ददाति सघूनरं वसु स घर अक्षिति अब: | 

तस्मा इला खुवीरामा यजामहे सुप्रवृतिमनेहसम्‌ ॥ ४॥ 

प्र॒नून॑ त्रह्मणस्पतिमेन्त्र वदुस्युक्ध्यम । 

यर्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अयंमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥५॥ 

तमिद्वोज्रैमा विवर्थेष शम्भुवं मन्त्र देवा अनेहसम्‌ । 

इमा थे बाज प्रतिहयथा नरो विश्वेद्वामा वो अश्ववत्‌ ॥ ६॥ 

को. विवयन्तमश्षवल्लस॑ को बृकवहिषम*। 

धर प्र दाश्वान्‌ परस्त्यामिरस्थितास्तर्वाधत्‌ क्षय द्धे ॥ $ ॥| 

उप क्षत्र' पृश्नीत हन्ति राजभिर्भये चित्‌ सुक्षिति दें । 

नास्य धर्ता न तरुता महाथने ना अस्ति वज़िण;।। ८ ॥ 
-असिसस++सपपरपेंकन- 


३ है बदुबक-पाक्तक अद्मणल्पति देघता ! श्र ओके बीच प्रक्षप्त घनके किये मनुष्य सुम्हें ही स्तुत करता है। महद्गण ! 
थो मनुष्य तुम्हारो स्तुति करता है, चह उश्नोभन अश्व जोर घायसे युक्त जन पाता है । 

३ अह्वणएपति या हृदस्पति इसारे पास जाएे । सत्यदेवी आएँ । देवता छोग पीर ध्ात्न को दूर करें । हमें हितकारी ओर 
इण्ब-चुक्त पशमें ले जञाय॑। 

४ जो मनुष्य ऋत्विकके प्रहग-योगर्प घन-दान करता है, चह अक्षय अन्म प्राप्त करता है। डसके किये हम कोय इकाके 
पास बाबना करते हैं । इछा छबारा हैं| वड़ शन्ुका हनन करतो हैं । उन्हें कोई गहों मार सकता । 

५ अह्लणहपति अवश्य हो पवित्र मंत्रका उच्चारण करते हैं । उल मंत्रमें इम्द्र, घरण, मित्र और जयमा देवता जवलूयाय 
करते हैं । 

६ देवगण | छलके किये उप इदिसा-दे प-झून्प संश्रका यज्षर्म इस उच्चारण करते हैं। है नेत-गण ! यदि तुम इस दाक्य 
को इच्छा करते हो, तो सारे झ्लोमनोय बचन तुझदारे पास जायगे । 

७ जो देवोंकी जमिकाबा करते हैं, डबके पास ब्रद्मणस्पतिकों छोड़ कर कोन जावेगा ! जो यज्ञके किये कक्ष तोढ़ते हैं, 
डहके पाल महाजल्पतिको छोड़कर कोन आवेगा ९ ऋत्विकोंके साथ व्ब्य-द्ाता यअमान बश-भूमिके किये प्रस्थान कर चुके हैं, 
और मस्तःल्वित बहुलम-युक्त घरमें गसन सो कर खुके हैं । 

८ अपने झरीरमें मज्लगटपति बक संचय करें | राजाओंके साथ वे क्षन्नका विनाश करते हैं जोर सपके समय ने शफ्ने 
कमाजफर रहते हैं। थे बज़भारी हैं। सहाजनके किये बड़े मा छोटे युद्धमें उल्हें कोई उत्साहित जोर शिदत्साहित करनेबार्म 


सही है । 





[ १००, १ म०, ३ अच्या०, ८ असु« 
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७१ सूक्त। घरुण आदि देवता हैं। गायत्री छन्द है । 
य॑ रक्षन्ति त्रयेसस्रों बढणों मित्रो अयमा। नू खित स दम्यते जनः॥ १॥ 
य॑ बाइुतेव पिप्रति पान्ति मत्यं रिपः। अरिष्टः स्थ पध्ते॥ २॥ 
बि.दुगां वि द्विषः पुरो प्लरनति राजान:। एपां नयल्ति दुरिता तिर:।॥ ३॥ 
छुग: पन्‍्था अनक्षर आदित्यास ऋतं यते | नात्रावखादों अस्ति व:॥४७४॥ 
५ य॑ं यज्च॑ भयथा नर आदित्या ऋजुना पथा।प्र वःस घीतये नशत्‌॥ ५॥ 
स॒रक्ष मत्यों बसु विश्य॑ं तोकमुत स्मना। अच्छा गच्छस्यस्तृत:॥ ६॥ 
कथा राधाम सखाय स्तोम॑ मित्रस्यायम्ण:। महि प्सरों बरुणस्य॥ ७॥ 
मा वो न्नन्तं मा शपन्तं प्रति घोचे देवयन्तम्‌ | सुम्नरिद्व आविधास।॥ ८॥ 
चतुरश्विददृदमानादिभीयादा निधातों;। न दुरुक्ताय स्पृदयेत॥ ६ ॥ 


 ज्छ्त्त्त्छण 






१ उर्कृष्ट जझञानसे सम्पन बरुण, मिन्न ओर अर्यमा जिसकी रक्षा करते हैं, उसे कोई गद्ी मार सकता। 

२ वे जिसको अपने हथसे घन-युक्त करते ओर हविसकसे बचाते हैं, घद्द मनुष्य किसीके द्वारा हिंसित न होकर शुद्धि 
पावा है । 

३ बरुण आदि राजस्य चंसे मनुष्परोकि छिये श्ान्न अंक किछा विशष्ट करते हैं; साथ हो शत्र्‌ ओऑका भो विनाश करते 
॥ैं। अनस्तर थेसे मनुष्योंका पाप-सोचण भी कर ढाछते हैं। 

४ आंदित्यगण | छुम्दारे यज्ञमें पहुंचनेका मार्ग उस-गम्य ओर कण्टक-रहित है । इस यशमें तुम्हारे लिये बुरा साध 
नहीं तेषार होता । 

«५ नेतृ-स्थानीय आदित्यणण | जिस यज्षमें तुम सरछ मागसे आते हो, डस यज्ञमें तुम्हे! उपभोग प्राप्त हो । 

६ भादित्यगण | यह तुम्हारा अनुगृ्ात मनुष्य किसीफे द्वारा हिसित न होकर सारा रमणीय धन सामने ही प्राप्त कश्ता 
है। साथ हो अपने सहदा अपस्य भी प्राप्त करता हे । 

७ सखा छोग | मित्र, अयमा जोर धरुणके मद्वस्वके अनुकूल हतोश्न किस तरह इस साधित करेंगे ९ 

८ देवगण ! देघासिछाबी यजमानका को इनम करता है ओर जो कटु बचन बोलता है, उसके विरुद्ध तुम्हारे पास 
'झभियोग नहीं डपल्थित करता । में धनसे तुम्हे तूछ करता हूँ । 

९ भक्ष, अत या जूएके खेलमें जो मनुष्य चार कोड़ियों अपने हार्थोर्में रखता है, उस मनुष्यसे तब तक छोग करते हैं, 
जब तक वह कोड़ियोंकों नहीं फेंक ढेता है; उसी प्रकार यशमान दूसरेकी निर्दा नहीं करना चाहता है--डर करता है । 





वजन जनम 





४ खुछमें अक्ष-कोड़ाको कोई हस्ड बात नह है। परन्तु सायण जाद़ि प्रायः खभो माध्यकारों ओर लजुबादकोंने कहाँ 
भुला ही भथ बिका है। 


श्थ०, १ म०, ३ अध्या०, ८ असु० ] साहुवाद ऋर्वेद-संहिता ह्व 
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४२ सूरत । पूषा देवता दें 
सम्पूपन्नध्यनस्तिर थ्यंद्ो बिमुदों नपात्‌ ) सक्ष्वा देव प्र णस्पुर:॥ १॥ 
यो नः पूषन्नधो वृकों दुःशोष आदि देशति। अप रस्म त॑ पथों जदि॥२॥ 
अप त्यं परिपन्थिन॑ मुपीवा्ण हुरश्वितं । दूरमधि स्तृतेरज ॥३॥ 
स्व तल्य द्यातव्िनोधघशंलरूयथ कस्यचित््‌ । परामि तिथ्ठ तपुपिम्‌॥ ४॥ 
आतक्ते दस्ल मन्तमः पूषन्नवों वृणीमहे । येन पितृनचोदय: ॥ ५॥ 
अधा नो विश्वसोभग दिरण्यवाशीमत्तम । घनानि खुधणा कृषि॥ ६॥ 
अतिनः सश्यतो नय खुगा नः खुप्था कृण | पूषन्निह ऋतु विदः॥ ७ ॥ 
अमि सूयवसं नय न वज्वारों अध्चने । पूपन्निद क्तुं थिंदः ॥ < ॥ 





१ है पृषन्‌ | मारंके पार कगा दो । विज्ञके कारण पापका विनाश करो । हे मेघ-पुत्र देव ! हमारे आगे ज्ञाओ । » 

२ पूथन्‌ | घदि कोई आक्रामक, अपहर्ता और दुष्ट हमें उल्टा माग दिखा दे, तो उसे डवित मागेसे दूर इटा दो । 

३ उस माग-प्रतिबसश्थक, चोर और कपटीको मागसे दूर भगा दो । 

३ शो कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष-दोनों प्रकारसे इरण करता भौर अनिष्ट-साधन करता है, है देव ! डसकी पर-पीढ़क 
शेहको भपने हों रोंद ढाछो । 

« मसरि-मध्न »र शारो पूषन्‌! तुमने जिस रक्षा-इक्तिसे पितरोंको उत्साहित किया था, तुम्दारी उद्दी रक्षा-द्ालिके 
किये इम प्राथना करते हैं। 

६ सर्ध-सम्पदशालों और विविध-स्वर्णाश्ना-संयुक्त पूपन्‌! हमारी प्राथनाफ़े अनन्तर इमारे बारेमें धन-समृह दानमें 
प्ररिणत करो । 

७ धाघक झापुमोंका अतिक्रम करके हमें के आओ। छक्षतम्य ओर उन्दर सारसे हमें ले शाओो । पूषन्‌ | तुम इस 
साहमें हमारी रहाका उपाय जानो । 

८ छन्दर और तृण-धुक्त देशमें इमें ले जआाओो। रा्तेमें नया सल्ताप न इ्वोने पावे। पूषन्‌ ! तुम इस भागें इमारी 
रक्षाका उपाय जानो। 





» ायणाचार ने “पृषा” का अथ “जगवपोषक प्थिव्यभिमानी देव” किया है। सामणने ' 'पूषा” को “'्रेघ-पुत्र” भी 
मामा रै। इसका ढरण उन्होंने छिखा दे कि, “जलसे एथियो उत्पन्न हुई है ओर मेब जकू धारण करता है; इसकिये जरू-पुत्र दी 
सेघ-पुनत्र या प्थिध्यमिमानी देध हे ।” परन्तु यास्वने निरुत में पृषाका अथे खूथ किया है । पुराण सी यहीं अ्षर्थ बताते हैं। 
सत्यबत सामश्रर्मने “अल्पतजा” सूरको पूषा था पूपन्‌ छिखा है। पाश्नत्य पण्डरोंने भो खुदेको पृष्रा माना है। 
गोट्डल्टकरने अपने '९)४०६९ 00 0० ॥५॥॥५ में छिल्ला है --४,ए ॥0॥ 0 ५ए॥-' डछसमका कट्दना है---*? क्षछर87 
$8 चद्चणोष्र 8 'हजाणाएग) एी गी0 छक्ता छॉगलोया ( .0।/2 ०० ) ने अपने ऋग्वेदके फूंच अनुधादमें किला 
है..0 ईग008 पेंच ४00०.” मैक्समूलरका मत है---/ [0 प्प0 0५ ४7090त 9५ ५ एर7१5.”' वैद्ञाथयक्षने 
'छिखा है, “'मेघसे दो सुप-प्रदाष आता है; हसोढिये पूषाकों मेघ-पुत्र कहा गया है।” रमेझचन्ड दसने भी इसी मतकों 
कसन्दु किया है । हम भी इस सतको असंगत नहीं समझते । 


्द साहुनाद नत्वेद-संशता. [ १ ण-, ९ म०, ह अधच्या०, ८ ख़जु० 


शब्धि पूर्षि भ्र यम्सि ल शिशीदि प्रास्युदरम्‌ | पू्षान्निद जिद: ॥ ६॥ 
न पूषन॑ मेथामसि सूक्तेरमि ग्णीमसि । बलूमि दस्ममीमहें॥ १० ॥ 
+रूकगे प(कुककनन- 
४३ छूक्त। रद्र भादि देयता हैं ! 
कदर द्राय प्रयेतससे मील्दुष्टमाथ तज्यसे | बोचेम. शब्ततं हदें ॥१॥ 
यथा नो अदितिः करत्‌ पश्ले जुभ्यों यथा गये। यथा तोकाय रुद्ियम्‌॥ २॥ 
यथा नो मित्रो चरुणो यथा रुद्श्विकेतति। यथा किले सजोषस:॥ ३॥ 
गांथपतिं. मेधपति रुद्र. जलाषमेषज । सच्छंयोः सुज्मीमहे ॥ ४॥ 
यः शुक्र इबं सूर्या हिरण्यमित्र रोचते। श्रेष्ठो वेवानां बसु: ॥५॥ 
शं नः करस्यव्यंते खुगं मेथाय मेष्ये। नुभ्यों नारिस्यो गये॥ ६ ॥ 
अस्मे सोम श्रियमधि नि थेहि शतस्य नृणाम्‌ | महि अ्रवस्तुतिनम्णम्‌ ॥ ७ | 
मा नः सोमपरिवाधों मरातयों जुहुरन्त। आन इन्दों वाजे सज ॥८॥ 
यास्‍्ते प्रजा अम्ुतस्य परश्मिन्‌ घामन्नुतस्य | सूर्धा नाभाः सोम बेन भाभूषन्ती: सोम बेदः ॥ ६ ॥ 








-*--# 0 2687/6ं-8--०-- 
रा ९ इमारे ऊपर शजुग्रइ करो । हमारा घर धग-धाभ्यसे पूण करो | जन्य अभीष्ट बह्तु भो दात करो । हवयें हुप-ते का 
करो। दमसारो उदार-पूत्ति करो। | तुम हस मागसे दमारी रक्षाका उपाय जागो। 


१० हम पूषाकों निन्‍्दा नहों कर सकते; ढगकी स्तुति करते हैं। हम दशनोय पूषाके पास धमकी यावना करते है 





१ उत्कृष्ट शानसे युक्त, अभीष्ट-वर्षी और अत्यश्त सहान्‌ रद इसारे हृदयमें अवस्थान करते हैं। कब इम डक 
हथय करके छखकर पाठ करेंगे ? 

२ जैसे था जिस प्रकार भूमि देवता हमारे छिये, पके किये, भशुष्यके किये, गायके दिये ओर इमःरे अप्स्यके >िये 
शब-सम्यस्बो ओषण प्रदान करें| 

३ जैसे मित्र, वरुण, रुद्र और समान-प्रीतियुक्त सब देवता इसारे ऊार लजुप्रह करें। 

₹ सत्र हतुति-रक्षक, यश-पाकक और डद॒क-रूप ओषधिते युक्त हैं। डनके पास हम शृस्पति-पुत्र शंयुको तरह छलकी 


बाचना करते हैं। 
« जो रुत सूपेकी तरह दीसिमान और सोनेकी तरह डण्ज्वछ हैं, वह देवोंके बीच ऋछ कौर अभिवास-कारण हैं| 


६ इमारे घोड़े, मेष,मेषी, पुरुष, ज्ली और मोजातिके किये देवता उग़म्य छस प्रदान करें । 

७ सोम, हमें प्रथुर परिमोणमें, सो मनुध्योंका घन दान करो । साथ ही महान ओर यथेथ्ट बढसे बुक्त मह्न मो दाग कसी * 
८ खोमदेवके प्रतिवाधक और ज्षत्र रण हमारी हिंसा न करें। सोमदेश इमें अन्य दान करो । 

९ पोम ! तुम अमर मौर उत्तम स्थान प्राप्त किये हुए दो । तुम सिर होकर यशं-गृढ़में अपनी ०आाड़ों कॉलम 
करों | वह प्रओ। तुम्दें पिस्तुपित करतो हैं, तुम उसे लानों 


५ तू 


हा 








जे, १ मर०, ३ अन्या०, £ जलु७ ].. खातुबाद कावेद-संहिता ६$ 


९ अलुपाक़ | ४४ सूक्त अप्नि प्रयृति देवता हें। यदाँसे ५० सूक्त तकके कण्यके 

पुत्र प्रस्कण्व ऋषि दें | कृद्दती छल्द्‌ है। 

अझे विवस्तव दुषसश्यित्रं राधो अमत्य। 

आ दाशुषे आतवेदों बहा त्वम्रथा देवाँ उपर्चध: ॥ १॥ 

जुष्टो हि दूतो असि हृष्यवाहनोउप्त॑ रथीरध्धराणाम्‌ । 

सझ्रश्विभ्यामुषसा सुवीयमस्मे थेहि भ्रषों बृदत्‌॥२॥ 

अदा दूतं वृणीमहे घसुमम्नि पुरुप्रियम्‌ । 

चृमफेतु भा ऋजीक॑ व्युष्टिपु यज्ञानामध्वरश्नियम्‌॥ ३॥ 

श्रेष्ठ यविष्ठमतिथि स्थाहुतं ज्ुष्ट' जनाय दाशुषे | 

देवाँ अच्छा यातवे जातवेद्समप्रिमीले व्युष्चिष ॥४॥ 

स्तविष्यामि स्वामहं विश्वस्थाय्ंत भोजन | 

अभे ज्ातारमसछतं मियेष्य यजिष्ठ हच्याथाहन ७ ५॥ 

सुशंसों बोधि ग्ृणते यविष्टुय मधुजिल्ः स्थाहुतः | 

प्रस्कण्वस्य प्रतिरल्तायुजंव्ले नमस्या देल्यं जनम्‌ ॥६॥ 

होतारं विश्वचेद्सं सं हि त्वा विश इन्धते। 

स॒आ वहद्द पुरुहत प्रचेतसो5भ देवाँ इ॒ह द्ववत्‌॥ ७ ॥ 





१ अप्निदेष ! तुम असर और सब-सूतश हो। तुम उपाके पाससे हविदोल-शीक्त बजसानोंके लिये माभाधिष और 
विवास-युक्त घन छा दो । भाज उपा कालमें जागृत देखोंको छे जाना । 
२ अप्नि! तुम देवोंके सेथित दूत हो। हष्य पहन करो । तुम्र यक्षकों रथकी तरह चहणन करनेधाले हो । तुम 
अधिवनीकुमारों भोर रषा।के साथ छोमनोय, धीः-युक्त जोर प्रभूत घन हमें दान करो । 
ह अप्ति दूत, विवासहेतु, घिविध-प्रिय, घूम-रूप'धधजासे युरू, प्रत्यात ज्योतिके हरा मरंकृत भोर श्यश्कासमें धअ- 
मार्मोका यज्ञ सेवन करते हैं | उन्हीं अभिको भाज हम घरण करते हैं। 
, ४ अप्नि श्रेष्ठ, भतिशय युवक, सदागति-विशिष्ट, सबके द्वात जाइुत, दृष्य-दाताके प्रति प्रसल्‍्म ओर स्-भूतश हैं । 
डधाकाइतें देशशणामिमुख जानेके छिये में उनकी स्तुति करता हूँ । , 
५ है अमर; चिकव रक्षक, दृष्प्रधाई कोर दक्षाई अभिदेष, तुम पिश्वके श्राण-कर्ता, मरण-रहित ओर यश्-निर्षाइक हो, 
में तुम्दारी स्तुति करूपा । 
६ शुषक अग्गि | तुम स्तोताके ल्तुतिपात् हो और तुम्दारों शिखा अन्गदायिनी है। तुम आहुत होकर हमोरे 
अभिप्रामको उपकम्ध करो । प्रल्कण्य क्ीवित रहे; इसलिये उसको आयु बढ़ा दो । उस देध-सक्त अनका सम्मान करो । 
! ७ तुम शोमनिष्पादक मोर सबंध हो। तुम्दे' संतार दोसितान्‌ कइता है। अर्निदेव | तुम बहुतकि द्वारा भाहत 
हो। उत्कृष्ट झाबसे युक्त देवोंको झोत इस बशमें के जानो ! 


है से वाद कर्वेद-सेहिता. [१ ज०, १ म-, $ गध्या०, है अनु 


सवितारमुक्समश्थिना सगमप्रि व्युष्टियु क्षपः। 
कण्वासस्त्वा सुतसोमास इन्धते हृत्यवाह स्वध्चर ॥८॥ 
पतिहाय ध्वराणाममे . दूतों विशामंसलि । 

उच्धु थ आ वह खसोमपीतग्ने देवाँ अध्य सुपर्ट शः ॥ ६ | 

अप्ने पूर्वा अनूषसों विभावसों दीदैथ विश्वदर्शतः ! 

असि श्राम्रेष्यघिता पुगेहितोडसि यश्ञेषु मालुषः॥ १० ॥ 

नि त्था यशस्य साधनमर्त्तन होतारसतक्तिजम । 

मनुष्चई व धीमहि प्रशेदर्स जीब॑ दूतममर्ल्यम ॥११॥ 

यह घानां मित्रमह:ः पुरोद्धितोउन्तरो यासि दुत्यम्‌। 

सिन्धोरिव प्रस्वतितास ऊमंेयोअम् स्राजन्ते अच्चेयः ॥ १२ ॥ 
श्रुध्ि श्रुत्कण. वहिमिवेवेरम सयायमिः | 

भा सीदन्‍्तु बर्दिषि मित्रो अर्थमा प्रार्यावाणों अध्चरम्‌ ॥ १३॥ 
श्णयन्तु स्तोम॑ मस्तः खुदानवोउश्मिजिद्या ऋताएथज: । 

पिषतु सोम॑ बरुणो घृतब्रतो5श्विभ्यामुषला सजू: ॥ १४॥ 


अत ३१० परम" 





८ झोमन यज्ञसे युक्त मग्नि! रात्रिके प्रभातमें सविता, डदा, अभिवद्षय, भग जोर अग्निको के आभो । इव्यथाहों 
कण्य कोंग सोस तेयार करके तुम्हें दोप्िमान करते हैं । ; 

९ अश्वि ! तुम कोगगोके पश-पाइक ओर देवोंके दूत हो। दषाकाऊमें प्रदुदध सूय-दर्ी देघोंको लाभ सोसपानके 
किये ले आभो । 

१० अमातान और घनप्ाको अग्मि ! तुम सबके दर्शनीय हो। तुम पूथंगामिनी उपाके बाद दी हो । तुम भरामकि 
पार्क, यज्ञोंके पूरोदित और वेदीके प्‌८ंदिशास्थित मनुष्य हो । 

११ भग्निदेश ! तुम बशके साथन, देषोकि आाह्वानकारी ऋत्विक, प्रकृष्ट झागसे युक्त, क्षण भॉके आयुभावाक, 
देखोंके दूत ओर अमर हो । हम बनुकी तरह तुम्हें थशस्थावमें स्थापत्र करते हैं । 

..._ १२ मित्रोंके पूजक अभि ! जब कि, यश्के पुरोद्दित-रूपसे तुम देवोंका बज-कम सम्पादित काते हो. तव समुत्रको प्रकृह 

ज्यनिते धुकू वर॑थको तरह तुम्दारो शिज्ञाएं दीध्षिमतो रइती हैं 

१३ जात ! तुम्हारे अधज-तमंथ का हमारे बचत छ्म । मित्र, अध्रमा तथा अभ्य जो दपणण प्रातमकाक्े वा देषपशमे 
गलथ करते हैं, उल्हों इण्यचाही सइ-शामिधोके साथ इस यश्षकों लक्ष्य करे कुझपर बेढों । 

१६४ म्कहपण बानसीक, अग्मिजिल्‍्ल जोर पशचड बकारोईं। ये हमारा ल्तोज छमें । पुद्ोत्कर्मा चक्म अदिवमो- 
झुमारों ओर शकाके साथ सो८ूपाम करें । 


कि 


है आर, २ ऋ०, हे भध्या०, £ अंयु०]  साजुमाद ऋतगेद-संदिता ॥ 


आम (घ 





४५ सूक्त । अग्नि देवता हैं। अनुष्दुप छल्द है । 
त्थम्न यदूंरिद रखा आदित्याँ उत। यज्ञा स्वध्वरं जन मलुयातं घृतप्र घम्‌ ॥१॥ 
श्र छोवानों दि दाशुषे देवा भरग्ने ब्थितस:। तान्द्रोदिवश्व गिर्यणस्त्रयस्त्रिशतमायह ॥ २॥ 
प्रियमे घव द्‌जिबज्ञालबेदो विरूपयत | अड््िरस्पन्माहिल्नत प्रस्करवस्य श्रधो दवम॥ ३ ॥ 
महिकेरव ऊतये प्रियमेथा अद्वबत । राजन्तमध्वराणाम्प्नि' शुक्रण शोचिषा ॥४ 0 
पृताहबन सन्त्येमा उ थु शुध्री गिरः। याद्िः कण्वस्य सूनवों दृचन्तवले त्था ॥ ५॥ 
त्यां चित्रश्रस्तम हवस्ते विश्षुज्तवः | शोचिष्केश पुरुप्रियाप्त हज्याय बोल्हवे ॥ ६ ॥ 
नि त्वा द्ोतास्खुत्विज् दधिरे क्सुवित्तमस | श्रत्कर्ण स प्रथस्तमं विप्रा अभ्न दिविष्टिष ॥#॥ 
आ त्वा विध्ना अचुच्वदुः खुतसोमा अभि प्रयः ; बृहद्धां बिश्रतो दृविरफ्म मर्साय दाशुषे ॥ ८ ॥ 
प्रातर्याष्ण: सह न्‍्क्ृत सोमपेयाय लनन्‍्स | इहाय देब्यं जन॑ बहिरा सादया वसों ॥ ६ ॥ 
अर्वाश्ञ देव्यज्षनमर्त यहद सह॒तिभिः | अर्य सोसः छुदानवस्स पाठ तिरो अहयम्‌ ॥ १०॥ 
--+99#०००६60-- 
१ बऋग्गिदेव ! तुम इस यल्षमें बस्तुओं, इहों ओर आदित्योंको अवित करो । झोमनोय-यश-युक्त और अज्-दाता लस्य 
अजुपुत्र देघोंको भी पूशित करो । 
रे अग्वि! विशिष्ट प्रशादाहे देवगा इठयदाताक्ो फरु प्रश्न करते हैं। कग्नि! तुम्हारे पास रोहिल जामका जइथ 
है। तुम स्तुति-पात्र हो । तुम उन लेंदीस देखोंको वहाँ फे आओ । 
३ अग्णि ! तुम प्रभूव-कमों और सचभूतश हो। जेसे तुसने प्रियमेघा, जरित, विरूप ओर जरा भामके ऋषियोंका 
मड्डण छुणा, येसे ही प्रस्कण्यका आह्वान उनों। 
४ बक्ञोंके धोच, विज्ुुद प्रकाश द्वारा, अग्नि प्रकाशमान होते हैं। प्रोढ़कर्मा प्रियमेध्या कोर्गोंते. अपनों रक्षाके किये, 
अग्मिका आहवान किया था। 
| 77 ६ कण्दके पुत्र, अपनो रक्षाके किये, जिस स्तुतिले तुम्हें बुकाते हैं, जृवाहुत फक-दाता अरिन ! बह खब स्तुति 
हुल छजो । 
| ६ झरिनरेव | [सं ययेष्ट ओर विविध प्रकारके लन्मोंवाे हो तथा बहुत कोगोंके प्रिय हो । तुम्हारे दीसि-कप केक हैं। 
मजुष्ण कोर तुम्हें ह०व बहनके छिये बुकाते हैं । 
की सरिन | तुम” आह्वानकारो, ऋत्थिक ओर बहुवनदाता हो। तुम्हारे कर्ण शचण-समर् हैं। तुम्हारी श्सिद्ि बहु- 
व्यापक है | शैयावियोंते यकमें तुम ल्वापिस कियाहै।.. 
“पर कीकन !" इम्कदाताके किये इध्य भारण कर जोर लोमरस लैवार कर मेजाबी ऋत्विक शम्मके पास हुम्हें झकमरे 
हैं। दुख सद्ान और प्रमाझ्नाको हो । 
'! “जा :+ 38 शहि] सु काह-बक श्वास बचत होकर उत्पक्ष हो। तुम अहदाता ओर निवास-शेढु हो। भाज इस स्थायपर प्रात- 
“अमन करनेचाके देधों भोर अन्य देवता अवको, सोभपामके किये, कुक्षके ऊपर झुकाज़ो । | 
' 7३7२7 १ कि] समदुसस्य पेककप आफिदोंको; अन्य देवेंकि साथ, समाय आह्वागके द्वारा पक्का करो. । कण दोक देथों, 
कुकहरे किये पह सोम भमी मत र्किस प्रततुत किया भया है। इसे पाज करो । हर और 


४९ * पादुनादई पहमेद-सोहता...[ १ भ०, १ भण०, है अड्या०, हे अनु * 
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,६ सूक्त | अश्वनीकुमास्द्य देवता हैं। गायत्रा छन्द है । 





एबो उषा अपूर्व्या व्युछछति प्रिया दिवः । रूतृण्ने बामश्विना जूहतू॥ १ ॥ 
या दल्ला लिन्घुमातरा मनोतरा रखीणाम्‌। घिया देवा क्सुधिदा॥२॥ 
बच्यन्ते वां ककुदहासो जूर्णायामधि विशष्टपि:। यहां रथा विभिष्पतात्‌॥ ३ ॥ 
दृथिया जारो अपां पिपर्ति पपुविनेरा। पिता कुटर्यथ चर्षणिः॥ ४ ॥ 
आदारों वां मतोनां नासत्या मतबचसा। पात॑सोमख्य च्ृष्णुया ॥ ५ ॥ 
या नः पीपरदश्विना ज्योतिष्मतो तमस्तिरः । तामस्मे रासाथामियम्‌॥ ६ ॥| 
आनो नाया मतोीनां यात॑ पाराय गन्तवे । युज्राधामश्विना रथम्‌ ॥ ७ ॥! 
अरिघत्र' वां व्विस्पृथु तोर्थे सिन्थूनां रथः | थिया युयुज्ञ इन्दयः ॥ ८ ॥ 
व्विस्फण्वास इन्दवो बसु सिन्घूनां पदे | स्व॑ वि कुद घित्सथः ॥ ६ ॥ 
अभूदु भा उ अंशबे हिरण्य॑ प्रति सूर्य: । व्यव्यस्जिहयाखितः ॥ १० ॥ 
अभूद पारमेतलें पन्‍था अऋतस्य साधुया | मवर्शि वि स्थ॒ति्दिंबः ॥ ११ ॥ 


१ प्रिय उथा हसके पहले बढ़ीं दिखाई दी । यह उचा आकाछसे जब्जकार दूर करती है। शविषनोकुमारों ! में तुम्दारी 
प्रभूत ध्तुति करता हूँ । 

२ जो दर्षानोय समुद्र-पुत्र देघहइव था अशिविवध मनोइर ओर जबदाता हैं लोर लो, हमारे धक्ञ करमेपर, विधास-स्थाण 
प्रदान करते हैं, उनको में स्तुति करता हू । 

३ मस्थिनोकुपारइुय ! जिस समय तुम्हारा प्रशंसित रथ थोड़ों द्वारा स्वगर्मे बीत होता है, उस सम्रप इम तुम्दारी 
स्तुत्ति करते हैं । 

४ है नतुल्थानीय अधिचहय ! पुरक, पाक, यञ्ञ-दपाक जोर अक-शोपक सपिता इमारे इव्य द्वारा देखोंकों प्रीत करे । 

५ है नासत्यत्वय ! इसारी प्रिय स्तुति अहणझूर बुद्धि-परियाक्क तीमर लोमरसका पाल करो । 

६ अभिवद्दय ! जो ज्योतिष्क अन्त अन्वकारका विनाश करके इमें तृस्ति-प्रशाग क!सा है, वहों अलून हमें प्रदान करे । 

७ अपिवह्वय ! स्तुति-समुद्के पार आनेके किये घोकारूप होकर आओो। इसारे सासने अपने रथमें जवब संयोजित 
करो । 

८ सुम्दारा सझुवके तोरएर जाकाक्षते मो बढ़ा नोकारुप बाण है। प्रणषियीपर सुम्दारा रथ हे । तुम्दारे बश-कममें सोम- 
रस भी मिका हुआ है । 

९ कण्वदक्षियो ! अधिबदयको जिशासा करो। शकोछूसे सूथ-किशणें जातो हैं। दृष्टिके उत्पसि-स्थान अन्तरीक्षमें 
इसरो मिथास-देतु ज्योति प्रादुर्सत होतो दे । अशिवनोकुरारदय ! इस स्थानोमेंसे किस स्थाजपर तुम अपना स्वरुप रखा 
चाइते हो ? 

१० सूर-रदिस द्वारा बाकाकृका भाकोक उत्रस्व हुला है। सूथ, उवित होकर, हिरण्यके समान हुए हैं। सूथके बोचमें 
झानेसे अभि इष्जवण होकर अपनी ख़िल्ष! द्वारा प्रकाप् पाने हुए हैं । 

११ राखिके वार आने रे निर्मित खूपके किये छत्दुर सारे बना हुभा है। सूशको विस्तृत दीसि दिखाई दो है । 


१ अं०, १ में०, हे अंध्या०, ह अज्जु० ] सानुवाद ऋग्वेह-संद्दिता 3० 


तक्तद्दिश्विनोरवोीं जरिधा प्रति भूषति । मदे सोमस्थ पिप्रतोः ॥ १२ ॥ 
बावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा । मनुष्च्छम्भू आ गतम्‌ ॥ १३॥ 


युवोरुषा अनु श्रियं परिज्मनोसपाचरत्‌ । ऋता धनथों भक्तृमिः॥ १७ ॥ 
उमा पिवतमश्विनोभा नः शर्त यच्छतम्‌ | अविद्रियामिदुतिमिः ॥ १५ ॥ 


 च्छ्ल्च्छ् 
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१२ अधिक प्रस्मताके छिये सोम पान करते हैं। स्तोता छोम बार-बार उनके रक्षण-कार्यको प्रशंसित करते है। 


के 7३ छलद मविवत्नण ! मनुकी तरह सेवक यजञमानके घरमें निवास-क्ोक होकर हुम सोसपात्र ओर स्तुति-अपणके किमे 
क्र ॥ 


१४ अधिवप ! तुम चतुदिकूसारी हो। तम्हारी श्ोमाका अजुभावम करके उपा आगमन करें। राध्िमें पम्पादित 
पशुका इज्य तुम प्रहण करो | 


१५ अश्विद्वय | तम दोषों पाथ करो । तम वोबों प्रश्नल्त रक्षण द्वारा हमें उश्चद्वान करो । 


तलोथ अध्याय समाप्त 
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चतुर्थ अध्याय 





४७ सूक्त | भश्विद्यय देवता हैं। शृदती छन्‍्द है । 
अय॑ वां मधुमतसतमः खुतः सोम ऋताबृधा। 
तमश्विना पिवतं तिरो अह्ृथ' घत्तं रक्षानि दाशुषे ॥ १॥ 
त्रिबन्धुरेण जिश्ृता सुपेशसा रथेना यातमश्विना | 
फरावासो वां ब्रह्म कृएवन्त्यध्वरे तेषां खु श्टणुतं हवम ॥२॥ 
अश्विना मधुमत्तम॑ पा खोमसताबूधा | 
अथादय दुखा वसु घिश्नता रथे दाश्वांसमुप गच्छतम्‌ | ३॥ , 
भिपधस्थे बरह्िपि विश्ववेद्सा मध्या यक्ल॑ मिमिक्षसम्‌ । 
करावासो वां सुतसोमा अभिद्यवो युवां दृवल्ते अश्विना॥ ४॥ 
याभि: फरवममिष्टिसिः प्रावत॑ युवमश्विना । 
तामिः ध्वस्माँ अवर्त शुभस्पती पात॑ सोमछताक्ृधा ॥ ५॥ 
सुदासे दस््ा वसु विश्नता रथे पृक्षों धहतमश्यिना। 
रये समुद्रादुत वा दिवस्पयस्मे घत्त' पुरुस्पहम्‌ ॥ ६॥ 


१ रे बशबद्ध नकारो मविषद्वन ! यह लतीष मधुर सोस, तुम्हारे छिये, अभिषुत हुआ हे । बह कक हो तेबार हुआ हे । 
इसे पान करो और दृध्यवाता यजमानको समणोय घन दान करो। 

२ अधिष्म ! लपने प्रिवि दम्धन-काप्ठोसे युक्त, त्रिकोण था कोकत्रयमें वस्मान छोर छरूप रकसे जाओों । कण्षपुत्र 
या मेजाबों ऋत्विक्‌ छोग तुम्हारे किये ल्तोम्र-पाठ कर रहे हैं। उनका सादर आइूबान धनो। 

ह यशवद्ध मकत्ता अ्िवदय ! अत्यस्त मधुर खोमरसकः पान करो। इसके अन्तर, है अधिषद्धथ |! आम रथपर 
घन केकर हव्यदाता भश्मानके पास गमन करो । 

ह सर्वज्ञाता अधिवद्यय ! तीन स्थानोंमें अवस्थित कुझ्पर ल्थित होकर मधुर रस द्वारा यश् सिक्र करो । अवियक्धय ! 
दोसिसास रण्वपुत्र खोर्रस सेयर करके तुम्दें आहान करते हैं। 

« भपिषद्ठम | जिश् अभोष्ट रक्षण-का* द्वारा तुम दोनोंने कण्बकी रक्षा की थी, ऐ छ्योमग-कर_-पाकक, उसी क य धरा 
इमारी रक्ा करो । हे बश्-वद्ध क ! सोमपान करो । 

६ लब्वणीकुमारद्न ! तुमने दामकझीक राजा पुजवल-पुत्र उदासके छिये छड़ाईमें धनको भारण ओर भ्म्नको चहन 
किया था । उसी प्रकार लाकाझसे अनेकोके वान्छनीय घन इमें दाल करो ।* 
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+ सुदंदक्ष ओर सस्दवंध-- दोनोंमें दास नामके राजा दो गये हैं। ऋग्वेद ७१८२५ में उदासको पिजबब या 
दियोदास राआका पुश्र कहा जया है। पश्िष्ठ मोर विशवामित्र उदासकी राजसभामें पुरोहित थे। इछ कोर्योका परत है कि, 
छदास १० म मण्कल्के १३३ सुक्त के सविता था हमर्ता सी थे । ' 


१ अ० १ श्र०, ४ भध्या०, ९ मजु ) सालुबाद ऋग्वेइ-संशिला ] 





यरतासत्या परावति यद्वा स्‍थो अधि तुच्चंशे। 
अतो रथेन खुबूता न आ गत॑ खाक॑ सूथ्येस्थ रश्मिमिः॥ ७॥ 
अर्वाश्वा वां सप्तयोष््वरश्रियों घहनतु सवनेदुप । 
इवं पुश्न्ता सुझृते सुदानव आ बहिः सीदत॑ नरा ॥ ८॥ 
तेन नासत्या गत॑ रथेन सूथंत्वचा येन 
शश्यदृहथुर्दाशुषें बसु मध्यः सोमस्य पीतये || ६ ॥ 
डक्धे भिरण्वांगवसे पुरूचस अरकेंश्व नि हयामहे। 
शश्यत्करणाना सदस्रि प्रिये हि क॑ खोम॑ पप्थुरश्मिना ॥ १० ॥ 
-*#7<&%६3कै---- 

४८ सूक्त | उषा देवता हैं। 
सह वामेन न उषो व्युच्छा दुहितिदिव:ः। 
सह था म्नेन बहता विभावरि राया देवि दास्वती ॥ १॥ 
अध्घावतीगो मतीविश्वसुविदो भूरि च्यवन्तव॒स्तवे । 
डदीरय प्रति मा सूनता उषश्योद्‌ राधो मधोनाम्‌॥ २॥ 
उचालोषा डच्छाज्य नु देवो जीरा स्थानाम्‌ 
ये अस्या आचरणेषु दृप्निरे समुद्र न भ्रवस्यत्र: ॥ ३॥ 


७ बासत्यद्षय ! चाहे तुम पास रहो या दूर रहो; सूर्योदयके समय सुथ-क्विरणोंफे साथ जपने एर्नि्मित रथपर हमारे 
पास जाभो । 

८ तुम सदा बशेसेवी हो । तुम्हारे सात घोड़े तुम्दें निकट छाकर सवन-यञ्ञकी तरफ के जाये। है नेत-रथानीय भश्वि- 
इस ! शुमकमकर्ता ओर दानशीक यजमानको अल्न दान करके तुम कुदपर ८ेठो । 

९ अधिवद्वय ! तुमने जिस रधपर घन छाकर हृव्यदाताकों सदा दान किया दे, उस! सूय-किरण-सम्बकित रथपर मछुर 
सोम-पानके किये क्ाभों । है 

१० इम रक्षाके छिये डकूथ ओर छततोत्र द्वारा अश्विवज्वयकों अपनो ओर जाहृबान करते हैं। अश्विहय ! कण्वपुन्नों या 
मेघाथी ऋरल्विकोकि प्रिय खद्॒नमें तुमने सदा सोम पान किया है। 


कलर 


१ हे देवपुत्नी उबा ! इमें घन देकर प्रभात करो । घिमाघरी उषाकाछ देवता ! प्रैभूत अन्न देकर प्रभात करो । देवों? 
दानझीछा होकर पशु-रूपए-धन प्रदान-पूषक प्रभात करो । 

३ उुवा अइब-संबलिता, गोसम्पन्‍्ना ओर सकहधनदात्नी है। प्रजाके न्थासके किये उसके पास विविध सम्पत्तियाँ” 
हैं। उबा | मुझ सठमबचन, बक ओर धनिकोंका घन दो । 

हे उुवा फहके प्रात करती थीं और अब भो प्रभात कातो हैं । जिस प्रकार भना।भरार्ष। समुतमें भाव प्रेरित करते हैं;.. 
जिस प्रकार उबाके लागमनमें रथ सेयार किये ह।ते हैं, डसी प्रकार उवा रथ-प्रइथिक्नों हैं । 


डे सासुवाद ऋरयेद-संदिता.. [१ ण०, १ म«, ४ मध्या»,६ मनु ८ 
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उषों ये ते प्रयामेतु युझ्ते मनों दानाय सूरयः | 

अत्राद तत्‌कराव एवां कण्वतभो नाम ग्रुणाति नणाम्‌ ॥ ७ ॥ 

आ धा योषेष सूनयुषा याति प्रभुअतीः। 

जरयन्ती वृजन पद्ववीयत डत्‌ पातयति पक्षिण:॥ ५॥ 

यि या सज्ञति समन व्यर्थिलःः पद न वेत्योद्ती। 

ययों नकिष्टे पप्तिबांल आलते व्युप्टो वाजिनीयति ॥ ६ ॥ 

एयायुक्त परावतः सूर्यस्योद्यनादचि। 

शर्त रथेमिः सुभगोषा इयं थि यात्यमि माउुषान॥ ७॥ 

विश्वमस्या नानाम चश्नसे जगज्ल्योतिष्कृणोति सूनरी | 

अप द्वंषो मधोनी दुहिता दिव उषा उच्छदूप स्रिथ:॥ ८ ॥ 

उष आ भाहि भाउुना अन्द्रेण दुहितर्दियः । 

आवहन्ती भृयस्मम्यं सौभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिप ॥ ६ ॥ 

विश्वस्य हि प्राणनं जीवन त्वे वि थदुच्छसि खूनरि | 

सा नो रथेन बृहता घिभावरि श्रुधि चित्रामधे हवम्‌ ॥ १० ॥ 

उपों बाज हि वंस्व यश्थित्रों मानुप जने । 

तेना वह सुकृतो अध्चर्रां उप ये त्वा ग्रणन्ति बहयः ॥ ११ ॥ 
9 डबा, छुम्दारा मागसन होनेपर विद्वाल छोग दार को ओर ध्यान देते हैं; ओर, अतिशय मेघाबी कण्द ऋषि दानचोक 
मनुष्पोंका प्रत्यात नाम उषाकालमें हो छेते हैं । 

« उषा घरका काम से भालनेबाकी गृह्तिगोकी तरह सबका पाछनण करके आती हैं। घह जंगम प्राणियोंकी परमायुका दास 

करती हैं. या जंगम प्राणियोंको आयुको क्रमशः एक-एक दिन कम करतो हैं। पेरवाके प्राणियोंको चक्ताती हैं और पक्षियोंको 


ही हें। 
कं ६ सुम सम्यक्‌ चेष्टाबान पुरुषको कार्यमें छपातों हो। तुम मिक्षकोंको भो प्रेरण करती हो। तुम भोहार-वर्षी हो और 
झ थिक क्षण नहीं टहरती । अश्नमुक्त यज्ञसम्पस्शा २ था ! तुम्हरे आागमन करनेपर रुहनेयाके पक्षी जपने घोसलेमें बहाँ रहते। 
७ उबाने रथ गो जित किया है। यह सोभागर-शालिमी उथा दूरसे.. सबके <दय-स्थानके ऊपरसे या दिव्य कोकसे, सी 
रथो द्वारा मलुष्योके पास आती हैं। 
८ शबाके प्रकाशके छिये समझत प्राणो नमस्कार करते हैं; क्योंकि यही छनेत्नो ज्योति प्रकाझ करती हैं ओर कहो 
घगवती स्वर्गापुत्री या हुयुकोकसे उत्पन्‍ना उपादेधों दूं वियों और क्रोषणकर्ताओंकों दूर करतो हैं। 
₹ ह्वगोतनया उबा ! लाहकादकर ज्योतिके साथ प्रकाशित हो, अशुवित इमें खोभाग्य दो और भस्यकार दूर बरो । 
ट १० नेश्नी उषा ! सारे प्राणियोक्री इछ्छा ओर जीवन तुम्दारेमें ही है; क्योंकि तुम्हीं अम्थकारकों दूर करती हो । बिभा- 
बरी उषा ! किक्लाक रणपर भागा -। विशक्षण-इथ-सम्पन्ना ध्या ! इमारा आह्वाण छगो । 
> ११ उषा ! मलुष्यके पास जो विविन् अम्य है, बड़ तुम प्रहण करो ओर ओ यशु-निर्वाहक कोग तुझारी स्तुति करते है, 
बज पकुतियोंको दिसा-रहित यश्षमें के आाओो। 
है० ; + 
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विश्वाँ देवाँ आाषद सोमपीतयेउस्सरिक्षादुषस्त्य॑ । 

सास्माल था ग्रोमद्श्वावदुषष्थ्यमुषो बाज सुवोम्‌ ॥ १२ ॥ 
यस्या द्रशन्ते अचयः प्रति भद्रा अक्टछ्तत | 

सा नो रयि विश्वघार॑ सपेक्षसमुषा ददातु सुग्भ्थम्‌ ॥ १३ ॥ 

ये चि6द्धि त्वास्टषयः पूर्व उतये लुदरेजचले महि। 

सा नः स्तोमाँ अभि ग्रूणीदे राधलोषः शुक ण शोचिषा ॥ १४ ॥ 
जथों यदद्य भानुना वि द्वारा बुणवों दिवः । 

प्र नो यच्छतादवुकक प्रथु उछर्ि: प्र देवि गोमतीरिषः ॥ १५ | 

से नो राया बहता विश्वपेशसा मिमिव्या सामिलामिरा । 

सं द्य॒म्नेन विश्वतुरोंषो महि सं वाजेवाज़िनीवति ॥ १६॥ 









४९ घूक्त। उषा देवता हैं। अनुष्टुप्‌ उन्द दै। 
उधो भद्ठे भिरा गह्टि दिवश्विद्रोचनादधि | वहन्त्यरुणप्सव उप त्वा सोमिनों गरम ॥ १॥ 
सुपेशल॑ सुख रथं यमध्यस्था उषस्टवम्‌। तेना सुश्रवसं जन॑ प्रावाद्य दुहितदिंव: ॥ २ ॥ 


१२ उषा ! अम्तरीक्षते, सोमपाजके लिये, सब देवोंको के आओ । उषा ! तुम हमें अपवगोधुक्त, प्रशंसनीय ओर बीये 
सम्पभ्य अन्‍्ण प्रदान करो । 

१३ जिन ठकाकी ज्योति झ्श्नुओं को विनाक्ष करके कल्याण-रूपमें दिखाई देती है, बह हम सबोको वरणोय, छरूप सौर 
छक्ष३ जब प्रदाण करें । 

१४ पूज्य डचा ! पहटेके ऋतवियेनि, रक्षण जोर अग्नके डिये, तुम्हें बुकाथा या। तुम भन ओर दोसिश्ाकी तेशसे विश्विए 
होकर इसारों स्शुतिपर सम्तुष्ट हो । 

१५ डपा | तुमने आज ज्योतिसे आकाशके दोनों दृरवाओंडो खोल दिया है; इसढिये हमें दिसक-विरह्ित और विल्तोर्ण 
सुह दान करो । साथ हो गो-युक्त अस्थ सी दान करो। 

१६ उषा ! इसमें प्रभूत ओर बहु-विध-रूपयुक्त घन ओर गो दान करो । पूअमोय डपा ! हमें सथ-अ्शुजाक्षक यक्ष दा 
करो । अस्य-शुक्त क्रिपासम्पश्न डयबा | इमें अल्म दानव करो । 


_अ्या>+-मविमारमफामी। इकारकापनण .-मजल+. 





है उफा | दोप्प्रशान आका अ्षके ऊपरसे शोमन प्र द्वात आपमन करो । अवम-बर्णे गायें. घोमयुक्त बजमावके बरतें 
तुम्हें हे जानें । 

९ उपा | तुम जिध छरूर ओोर छल्लकर रथपर अविहान करती दो, दे स्व॒रोतमवा डपा | डसीसे क्रम इब्य-दाता बज- 
माग॒के पस जाओ । 


७२ घोलुवांद कर्जेद-संहिता..[ १ णे०, १ मं, उं जज्या०, है अलुन 
बयब्िस पतत्रिणो डिप्जयतुष्पदजु नि ।उचः प्रारन्नृतूं रलु दिवोउल्तेस्थस्परि ॥ ३॥ 
व्यूज्छस्ती हि रश्मिमिर्विश्वमाभासखि रोचन॑ | ता त्थामुषवंसूयदों गीमिः कण्वा अद्ृयत ॥ ४ । 

कं: 
५० घूक्त। सूय देवता हैं। गायत्री ओर अनुष्टुप्‌ छन्द हैं । 


डदु सथं जातवेद्स देव॑ वहत्ति केतवः । हशे विश्याय सूर्यम्‌ ॥१॥ 
अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्ट्युक मिः | सूराय विश्कचक्षसे ॥२॥ 
अद्दश्ममस्य केतयों वि रश्मयों जनाँ अनु । भ्राजन्तो अप्यों यथा ॥३॥ 
तरणिविश्वद्शेतो ज्योतिष्कद्लि सूर्य । विश्वमा भाखि रोचनम्‌ ॥७॥ 
प्र्यड्‌ देवानां विश: प्रत्यक्छदेषि माउुधान्‌ | प्रत्यडः विश्य॑ स्वद शे ॥५॥ 
येना थावक खक्षसा मरण्यन्त॑ जनाँ अनु | स्व॑ घरुण परयसि ॥8॥॥। 





३ है जम निया झुआवर्जा उदा ! तुम्दारे आगमनर्क समय ह्विपद, चतुष्पद जोर पक्ष-युक्त पक्षिगण जाकाक्षप्रा्तके डपरि 
सागमें गन करते जर्थाव्‌ आकाहप्रण्हक्रमें अपने-अपने कार्यमे कगते हैं ।+ 
४ उच्च ! तुम अम्जकारका विनाश करके किरणोंके द्वारा असतकों प्रकाशित करो । कण्वपुत्रों था मेजाबी ऋत्बिकोंने 
अन-पांचक होकर हतोत्न हारा तुम्दारा सतव किया है । 


कसनक पक > सर लकक, 


१ सूथ प्रकाक्मम्रान हैं ओर सारे प्राणियोंको आमते हैं। सूयके घोड़े उन्हें, सारे संसारके दशवके किये, अपर के आते हैं । 

२ सारे संसारके प्रकाप्कक सूर्यका जागमन द्वोनेपर नक्षत्रणण चोरोंकी तरह, राधिके साथ, चले आते हैं । 

३ दीप्यसान अपिको तरह सूयकी सूचक किरणें समूचे जगत॒कों एक-एक कर देखतो हैं । 

४ सृस | तुम महान्‌ मार्क! त्रमण करो, तुम सरेे प्राणिसोंके दर्शबीय हो । झ्योतिके कारण हो । तुम समूचे दीप्पमाण 
अमन्‍्तरीक्षमे. प्रभाका विकाक्ष करते हो । 

« तुम मस्त॒देवोंके सामने उदित हो । मनुष्योंके सामने उद्ित हो । समस्त स्वरगंकोकर्क दुर्धानक किये उदित दो । 

३ हे संस्कारक भोर अविहहस्ता सू्थ |! तुम जिस दोसि द्वारा प्राणियोंके पक बनकर अगतकों देखते ड्रो, इस उसोको 
प्राधेना करते हैं । 





+ आुझमें जो “जज जि?” कण्द हे,इसका सावणाचायने झुअ घर्ण अथ किया है। जपने “[॥000-398:-8 बामके परण्यमें 
राणेश्यूकाक मित्रने किखा है कि, "ऋत्वेदर्मे उचा्क जो मं नि, जिस पा, दहना, डपा; सररा और सरण्यू मास हैं; वे सब 8727० 
प्रणतं॥ ॥॥7589, 4989॥706, 005, ०0/ और ॥007775 बामोंसे प्रीकोमें भी हैं। प्रीकोंम बह धर्प प्रखिद है कि, 3 ७9]0 
या सू्ने 02.000: था दहयाका अजुवावण किया था । याका पुक बेदिक जाम अहमामो इ, जिसे उददि-देवी-कपसे 2 ((:/.७ 
जात दिया जया हे ।कटिनभाषाा-सावो इसे हो ४707७ ( मिययाँ ) कहते हैं। * (9000०७१ ए 379०४ खें&४०७४! 
अभ्यतें काफूसने किस हे कि, लक्ष वि गामसे ही 57205 भौर 37090:७ माम टत्पत्न है। 2 पक 


६ ऋ% है, म०, है भध्या०, १० अ8० ).. खातुवाद ऋए्वेद-संदिता .... $६ 
सपा 24252 सम 3 ५ करन ७ अकसर पके ७३» ५++५- हे क+८७५ ४३०७० कर ४.3३५७५५+८५३५+००3०> 3७». + ५५ 3+४छ.+आा४3» ५ 3+५७»»५243»+ ७७८3७»: »> ०-4७ भमंक नव) ७ नर ५ 3५३५ाथ 


वि द्यामेषि रजस्पृध्वदहा सिमातों अर मिः। पश्यन्‌ जन्मानि सूर्य ॥७॥ 

सत्त स्था हरितों रथे पहल्ति देध सूथे। शोविष्केशं विचक्षण.॥<८॥ 

अयुक्त सप्त शुरधयुवः सूरो रथस्य गप्त्यः। ताभियांति स्त्रयुक्तिमिः ॥8६॥ 
उद्धयं तमसस्परि ज्यों तिष्पश्यन्त उत्तरमू। देध॑ देवता सूर्यमगन्म क्योतिस्तमम्‌॥ १० ॥ 
उद्चन्नद्य मित्रमद आरोइन्लुस्तरां दिय॑।हद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशप ॥ ११॥ 
शुक्रेषु में हरिमाणं रोपणाकासु दृध्मसि | अथो हारिद्रवेषु मे हरिम्ाणं निदध्मलि॥१२॥ 
डउदगादयमादित्यों विश्वेन सहसा सह | द्विषन्तं महा रन्धयन्मों अहं द्विपते रघम्‌॥ १श॥ 


-बस्कााक सतूं।०- 


१० अनुवाक । ५१ सूक्त | इन्द्र देवता हैं। यहाँते ५७ सूक्त तकफे अज्ञि पके पुत्र सब्य ऋषि हैं । 
जगती ओर त्रिष्टुप छन्‍्द हैं । 


अभि स्य॑ मेष पुरुह्ठ तस्ृग्मियमिन्द गीमिमंद्ता घस्त्रों मर्णवम्‌ | 
यरूय शाघो न विवरत्ति मानुषा »जे मंहिष्ठमभि विप्रमर्चत ॥ १॥ 


७ रुसो दोहिके द्वारा राजिके साथ दिवसको टल्पादन और प्राणियोंको अवकोकन करके घिल्लृत अन्तरीक्ष छोकका 
अमण करते हो । 

८ दोप्तिमायु और स्चे-प्रकाशक सूथ ! इरित्‌ नामके सात घोड़े रथमें तुम्हें के आते हैं । ज्योति या रदिम हो तुम्हारा केश हे। 

९ सूसने रथ-वा हिका सात घो ड़ियोंको रथमें संथोजित किया । उन संयोजित घोड़ियोंके ह्वारा सूय गन करते हैं । 

१० अन्तर रके ऊपर उठो हुई ज्यो तिको देखकर इम सब देथोंमें प्रकान्नश्राको सयेके पास जाते हैं। सूद हो उत्कृ् 
ज्योति हें 

११ अनुरूप-दोप्ति-युक्त सूथ | भाज उबित होकर ओर उल्मत आकापञ्नमें वढ़कर मेशा हृत्रोश या मागस रोग ओर 
हरिमाण (पीतव्ण)-रोग या झरीर-रोरा विग््ट करो । 

१२ में अपने इरिमिाज रोराको झुक और झ्ञारिका पक्षियोंपर न्‍्यत्त करता हू । अपना हरिमाण रोरा हरित बा हरिताक 
युक्षपर स्थापित करता हू ”। 

१३ यह लादिय मेरे भमिष्टकारो रोगके विवाशके छिये समल्य तेजके साथ उभित हुए हैं । में उस शेयका विनाहा- 
करों यहीं, वे ही हैं । + 











१ हिन्‍्हें कोरा बुकाते हैं, जो ल्तुति-पात्र ओर घगके साधर हैं, उन्हीं मेष था बलबानू हन्त्रकों स्तुति द्वारा हुट करो । 


ऐ?ेलका तरह हिबका कम भनुष्षोका हित करता है, डरहीं क्षमताशारी और मेधावी इस्ह्रको, जब-सम्मोगके हिये 
जकित करो । 


# हमारे यहाँ, पह्चरेधोवासकों मेंसे, शूर्भापासक था सौर सम्प्रदायके ये वोनों मंत्र प्रधात्र हैं | ऋ ने छुरू और का म्शिके 
किये ओर आजिस्यानि-रहित जावन्हुके किये फ्यः प्रस्पेक सूर्कोपासक इन मंत्रों लप करता दे। इब संभोका अप कलेफः,दो 








७; ट सालुवाद ऋग्वेदसंदिता.. [ १ अ०, है म०, ऐ अंध्यां०, ६० अँजु० 
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अभीमवन्यनत्‌ स्वमिष्टिसूतयो5न्तरिक्षतरं तविषीभिराजतम्‌ । 

इन्द्र दक्षाल ऋभत्रो मदच्युत शतक्रतु' जचनों खूनृतारुइ॒तू ॥२॥ 
त्थ॑ गोत्रमड्जनिरोभ्योडवृणोरपोताअये शतदुरेष गातुविलू | 

ससेन चिद्विमदायावहो वस्वाजाबदि वावसानस्य नतेयन्‌ ॥३॥ 
त्वमपामपिधानाधुणोरपाघारयथ पर्यते. दालुमद्खु । 

वृत्न यदिन्द्र शवसावधीरदिमा दित्‌ सूर्य दिव्यारोदयों हशे ॥0॥ 

हवे मायाभिरप मायिनोड बसः स्वधातियें अधि शुप्साबज्ञद्धत । 

त्य॑ पिप्रोनु मण: प्रारुजः पुर प्र ऋजिश्वानं दस्युहस्येष्वाविथा ॥ ५॥ 
त्व॑ कुत्स शुष्णहस्वेष्वातिथा रम्घयो ६तिथिग्वाय शम्बरम्‌। 
महान्तं चिद्खु दं॑ नि क्रमीः पदा सनावेत्र दस्युहत्याय यशिष | ६॥ 
त्वे विश्वा तविधी सच्यग्घधिता तक राघ: सोमपीथाय दचते। 

तब वज्नश्थिकिते बाहोदितों धृश्था शात्रोरव विश्वानि यृष्ण्या॥ $ || 





२ इन्द्रका भागमन उद्योभव है । अपने तेजसे इन्ज अन्तर।क्षको प्रण करते हैं। बह बरी, दपइर ओर क्षतकतु है । 
रक्षण और पर्स बयें तत्पर दोऋर ऋभुवण या मरुद्वण इन्त्रके खामने आये और उनको सहायता को । उन्होंने डत्साइ-वाक्मों 
द्वारा इन्द्रको उत्साइस किया था । 

३ घुमने अद्विरा ऋषियों के किय मेघते पर्षा करायी था। जब अछरोने अन्विके ऊपर शातहार नामका बन्‍्त्र फेंका था, 
तब सागनेके छिये तुमने अन्विक्ो मार्स बता दिया था। तुमने जिसद ऋषिको अन्ल-युक्त घन दिया था। इसो प्रकार रूप्राममें 
विद्यम्रा सतोता हो, अयना वद्ध चदाकर, बचाया था । + 

४ हस्त ! तुसने शकू-बाहक मेषको खोल दिया है ओर पषतपर बृत्र आदि अध्रोंका जन छिपा रखा हे। इन्द्र ! तुमने 
हत्यारे वृश्षका घध किया था और संधारको दे तने क छिपे सूयको आकाझतमें चढ़ा दिया था। 

५ जिन अठ्रोनि पश्षीय अन्‍्मको अपने शोलन मुख ढाक शिया था, इन्द्र ! उब मयाविषोंकों साया हारा तुमने 
पराह्त किग्रा या । मजुष्योेके किये तुम्र प्रसन्‍न-वित्त हो। तुमने पिप्र अस्‍का निषास-स्थान उद्ल्त किया था। ऋजिएवान 
नामक एतोताको, चोरोंके हाथ, मरनेसे, आसानोसे, बचा किया था । 

३ झुष्ण अठरके साथ युद्धमें तुमने कुत्त ऋषिकों रक्का को थो और तुमने अतिथि-बत्पक दिवोदाखक्ी रक्षाके किये 
हल्यर राक्षमका बच किया था। तुधने महान्‌ अबु द्‌ नारके अद्ध!को पादाक्रात्त किया था। हन सब कारणोंसे विदित होता है 
कि, तुमने दल्तु ओके बध के किये हो जरुर प्रहण किया है। 

७ निःसन्देइ शुर्दारे अत्दर समस्त बक निद्वित है। खोमपान करनेपर तुम्दारा मन प्रधन्‍त दोता है । तुम्हारे दोनों 
हाथोंमें वच्च दे--पह इम जानते हैं । श्षत्र आॉक सारा वीर्य छिस्म करो। 


'धूबेने प्रस्कण्य ऋषिका चमे-रोग नह किया था। सूपे -अरल्कार के साथ मो इन मंत्रोंका अप किया आता हे। जिकसबने 
:4हरोघका जे *8/0/:0088 00 77 ॥0थ7" और “इस्मिण” को ४ए८]0ज७७099 [ ०१ ए9 9009 7 किया है। 
+ बहवेद [ १-११६-१ ] से जाया आता है कि, आज्सेमा हारा आक्राम्त विभदकों स्त्रोको अधिवमीकुमारनि रथपर 
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वि जानीहारयान्‍्ये व दस्यवोी बांहष्मते रन्‍्धया शासदल्तान । 

शाकी भव यजमानस्थ चोविता विश्वेशा ते सघमादेषु चाकन॥ ८॥ 
अनुवताय रन्थयन्नफत्रतानासूमिरिस्द्र: . क्षययस्ननाभुवः । 

पृद्धस्य चिहरर्धतो धामिनक्षतः ख्तवानों वो थि जघान संदिदः ॥ ६ ॥ 
तक्षयश उशना सहसा सद्दो वि रोद्सी मज़्नना बाथते शवः । 

आ स्वा वातस्थ नमणों मनोयुज आ पूर्यमाणसवहस्नभि अबः ॥ १० ॥ 
मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सर्याँ इन्द्रो बड़कूतडकुतराधि तिष्ठति | 
उप्मो यथि' निरफः स्मांतसास्टजद्धगि शुष्णस्थ हू हिता पैरयत पुरः ॥११॥ 
आस्मा रथं क्षृषपाणेषु तिब्ठसि शार्यातस्य प्रद्ृता येष मन्‍्दसे | 

इन्द्र यथा छुतलोमेष चाकनोश्नर्वाणं श्लोकमा रोहसे दिधि ॥१२॥ 





जज तल लता 


८ इण्ड | कौण लाये और कौन दस्यु है, यह बात आगो। कुलवारे यश्ञके विरोधियों हा क्रासन करके उन्हें यजमानकि 
वश्च करालो । ठुम क्षर्तमान्‌ हो; हस किये यशानुष्ठाताओंकी सहायता करो । मैं तुम्हारे इबोत्पादक पश्षमें तुम्हारे झण समल्त 
कम्तोंकी प्रशंसा करनेकी हकछा करता हूँ । 

९ इन्द्र पक्ष-बिमुर्खोको यशंप्रिय बजमानोंके वशोभूत करके ओर अखिमुल ल्तोताओं द्वारा स्तुति-पराइसुल्षोका ध्णंस 
करके अभिष्ठान कहते हैं । बज्र ऋषि बढ़ नशांक ओर छवर्ग-डपरापो इन्द्कों स्तुति करते-करते सबलित्त जब्म-समूह के गये थे । 

१० इन्द्र | जब कि उबानाके बढ़ द्वारा तुम्दारा बक तोहण हुआ था, तब चिश्युद्ध तीदणता द्वारा तुम्हारे बकने दुयुकोक 
मोर प्थिवीछोकको भीत कर दिया था। हरढ ! तुम्हारा मन मनुष्यके प्रति प्रथम है । तुम्हारे बकल्लाकी होनेपर तुर्दारी 
इच्छासे संयोजित ओर बायुकी तरह वेग-विश्विष्ट घोड़ तुम्हें हमारे यशास्मकी भो। के आयें । 

११ जब कि झोमत्र॒ठक्षनाने इस्त्को छदुति को, तब हरुद वक्रातिवाके दोनों बोढ़ोंपर सबार थे। उबर हस्दते गमन- 
बोल मेबोंति अक, प्रवाइ-हपतमें, बरलाया था। साथ दो झुष्ण अछ के विप्तोर्ण नगरकों मो उषल्त किएा था। 

१२ इस्त्र ! सोमपानके किये रथपर चढ़कर गमब करो । जिस सोमसे तुम प्रसन्न होते हो, वही सोम शाबोत शज- 


जिने तेबार किया है; हसकिये अश्य बडेंमें तुम केंसे प्रस्तुत सोमपान करते हो, उसो प्रकार क्षायात्का सोम भी पान करों। ऐपा 
करनेपर दिव्य कोछमें जधियक बश्न प्राप्त होगा | * 
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अड्ाकर झबके जर पहुंचाया था। जविवरइयने पीढ़ा-पुइसे अश्रिक्रों मो, जफ ढाकहर, जकनेसे बचाया था। १।११२।७ भौर १। 
११३६।८ ले ऐसा डी माकूम पढ़ता है। 


+ कोझीतको-सासाच्याषि-अण कहते हैं कि, सुतरयंक्चोय उपवब ऋषिते राजषि शर्ादिको कल्पाका पाणि-इल 
किया था | इस समय एक यश दुआ था, जिपयें हस्त्र मोर लशिवद्वय हपल्थित ये ! अयबनने अश्विवयका हण्य के किया | भह 
देखकर इसह्‌ कू डू हुए । हस्त॒की चि७७सय कर डम्हें पुनः सोम *दिपा धया। ' 
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अद्वा अर्मा' महते वचसूयये कक्षीवते वृचयामिन्द्र खुस्बते । 
मेनारूवों वृषणश्वस्य झुक्रतों विश्वेसा ते स्नेषु प्रवाच्या ॥१३॥ 
इन्द्रो अधायि छुध्यो निरेके पञ्नंथु स्तोमो दुर्यो न यूपः । 
अश्वधुगंव्यू रथयुर्षसूयुरिन्‍्द्र इन्द्रायः क्षयति प्रयन्ता ॥१४॥ 
इंदू समो वृषभाय स्वराजे सस्यशुष्माय तवसेधवासि । 
अल्‍्मिन्निद्र युजने सर्ववीराः स्मत्सूरिमिस्सव शमन्त्स्याम ॥१५॥ 
-->थ॑न्५ं०5स- 

५२ सूक्त। इन्द्र देवता दें । त्रिष्दुप्‌ और जगती छल्द हैं । 
त्यं खु मेष मद्या स्थर्थिदूं शतं यस्य खुम्ध: साकमीरते । 
अत्यं न वाह हृवनस्यदं रथमेन्द्र' ववृत्यामवसे खुबृक्तिभि: ॥ १ ॥ 
स॒ पर्षतो न घरुणेष्वच्युतः सहस्ममूतिस्तविषीषु वाबधे | 
इन्द्रो यद्वृत्रमवघीन्‍्नदीक्षतमुब्जन्नर्णासि जह षाणों अन्चसा ॥२॥ 





१३ इस्त ! तुमने अभिषय-कांरी और सल्तुत्याकादृक्षो वृद्ध कक्षीधान्‌ राजाको ८च्षया मामकी युक्ती श्री प्रदान की 
यथी। फ्लो मब-कर्मा इन्त्र | तुम जुबणरूय राजाकी मेजा नामक कन्या हुए थे। अभिषथण-सममरमें इण सब विषयोका वर्णन 
करना याहिये ।* ह 

१४ झोमणकर्मा लिध्गोको रक्ाके किये इन्द्रको सेवा की गयो है। पन्नों या अंधप्रोदशोगषोंके रतोन्र, दारस्थित स्तम्भकी 
तरइ अचक हैं। धनदाता इन्द्र यअमानोंके किये अब्व गो ओर रथको हरुछा करते हैं; भोर, विथिण जनको इच्छा करके अभिष्ठान 
करत हैं । 

१९ इन्द्र ! बृष्टि दान करो । तुम अपने तेडसे स्व॒राज करते हो । हुस प्रकृत-बरू-सम्पल्त और अतोद भह्ान्‌ हो । हमने 
तुम्हारे लिये इस स्तुति-बाक्तका प्रयोग किया हे । इस इस युद्धमें समहत वोरों द्वारा युक्त होकर तुम्दारे दिये हुए क्लोमगोय 
धरमें विद्वानों या ऋत्विकोंके साथ वास करें । 

१ जिसके स्तुति-कायमें सो रूतोता, एक लाथ ही, प्रदत्त होते हैं और जो ल्वर्ग दिखा देते हैं, उन बकी इन्द्को पूजा 
करो । धतिक्षीक घोड़े को तरह बेगसे इन्द्रका रथ मश्षको जोर गसन करता दे । में अपनी रक्षाके किये उसी रथपर हरअकों 
चढ़नेके निमिस, स्तुति द्वारा, झनुरोध करता हू । 

२ जिस समय पयश्ास्थ-प्रिय इल्त्ने जकू-धषण करके नद्दीका प्रतिरोध करनेवाले जुत्रका बण किया, डस समय हन्पने 
भाराबाही जकूके बीच, प८ंतकी तरह, अचछ होकर ओर प्रआाकी इजारों तरहसे रक्षा करके, यथेष्ट बह प्राप्त किया था । » 
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+ सायणायाय्याने यहाँ बराइण प्रस्थते यइ बात डहुचत की है कि, हन्‍्ह्र दृषणशथको कल्या मेणा हुए थे । 
» “इस छूक्तके ऋषि सथ्यके पूष॑ पुरुष अद्वरा छोयोंके प्रद्स खोमका पामकर इस्द्र विशेष प्रसन्‍य हुए थे। स्तो 
संपेण इस्दूने दृज-ब् किया था। इुअने चाहा कि, जक-प्रषादमें इम्त्रको दूबोकर सार ढाए। परस्तु इत्र न तो जकछ-माज 
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स हि दरों धरिधु वब्न ऊधनि सन्द्रबुध्नो मदवृद्धों मनीषिभिः | 

इन्द्र सतमहं स्पपर्यया थिया मंदिष्टरातिं ख हि पत्रिस्न्धसः ॥३॥ 
आ य॑ एणन्ति दिधि सदुमबहिंषः समुद् न सुम्घः स्था अभिष्टयः। 
सं बृत्रहस्ये असु तस्थुरूतयः शच्मा इन्द्रमवाता5 अहरूतप्सवः ॥8 
अभि स्वघृष्टिं मद्दे अस्य युध्यतो रघ्वीरिव प्रवणे सस्न्‌ रूतय: | 
हन्द्रो यद्धज्नी ध्ष्माणो अन्धसा मिनदुलूस्थ परिधी रिव जितः ॥५४॥ 
परी धुणा चरति तित्विषे शवोपो घत्वी रणसों वुध्नमाशयत्‌। 
बुत्रस्य यत्प्रवण दुग्न भिश्वनो निजधन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ ॥६॥ 
हुएं न हि त्वा न्‍्यूचन्त्यूमंयों श्रह्मणीन्द्र तथ यानि वर्घना। 
त्वष्टा चिक्ते युज॒यं बाबूधे शत्रस्ततक्ष वञ्रममि भृत्योजलम्‌ ॥७॥ 

३ इम्हने आवरणकारी शत्र ओंको जीता | इन्द्र जछक़ी तरह अन्वरीक्षमें व्याप्त हैं। हस्त सबके हपष-मूक हैं। बह 
सोमपानसे पद्धित हुए हैं। में, विद्वान ऋत्विकके साथ, उन प्रवृद्ध और घब-सम्पन्न इन्द्रको क्षोमन-कमंषोरय प्रन्तः- 
करणके साथ, बुछाता हुं; क्योंकि इन्द्र जम्नके पूरथिता हैं । 

४ जिस प्रकार समुत्रको आात्रभूता ओर अभिमुखगामिनी नदियाँ समुद्वको पूण करतो हैं, उसी प्रकार कुशस्थित 
सोमरस, दिव्य छोकमें, इन्द्कों पूण करता है। झन्रुओंके शोकक, अप्रतिह्त-बेग और छक्चोभन मरुदगण, जृन्नइननके 
समयमें, उस्हों इन्द्रके सहायक होकर, पासमें उपस्थित थे । 

«५ सिस प्रकार ग्रनशोकू जछ नोचे जाता है, उसी प्रकार इल्त्फे सहायक सरुद्गण सोमपान द्वारा हष्ट होकर युद्‌- 
छिस इस्जके सामने दृशि-सम्यन्नबुश्रके निकट गये। जिस प्रकार बज्ितने परिधि-समुदायका भेद किया था, डसी प्रकार 
इन्ड्ने यशके अच्नतसे प्रोत्साहित छोकर बठ सासके अछरफा भेद किया था ।+ 

६ जछू रोककर जो वृशाछर अन्तरीक्षेक ऊपर सोया था ओर जिसकी वहाँ कप्तोम व्यासि है, इन्द्र, जिस समय 
तुसने उसी बुन्नकी केहुनियोँकी, शब्दायमान बज द्वारा, आदत किया बा, डस समय सुम्दारो शब्र-विजयनी दोप्ति विस्तृत हुईं 
थी और धुम्हारा बकत प्रदी्त हुआ था । 

७ जिस प्रकार जकाशयकों जल-प्रधाद प्राप्त करता है, उसो प्रकार तुम्हारे लिये कहे हुए हतोश्न सुम्हें प्राप्त होते हैं । 
त्वष्टाने तुमद्दारे योग्य बक-बृद्धि की है जोर शन्रुषिनय। बलसे संयुक्त तुम्हारे वश्कों भी अधिकतर बढू-सम्पस्त किया हैं। 





हुए ओर न मरे; अधिकस्तु पहाड़कोी तरह अपछ भावसे दण्डायम्ान हो गये ।” वेदार्थयत्ञ द्वारा यहाँ ऐसा मत प्रकाशित 


किथ। साया है 
# लैसिरीब-संहिताके अचुमार सायणते लिखा है कि, ब्रित अभ्निके पुत्र थे। जक पीने जञाकर श्रित कृए में गिर पढ़े 


कर अछरोंने कृषएपर पक ठकमा दे दिया, डिसे मेवकर त्रित बाइर आये । उसी कपाकी यहाँ चर्चा हैं। त्रित या प्रेतलने भी 
असरोके साथ धोर युद्ध किया था। इरानी छोग थतन नामसे त्रितकों उपासना करते हैं। उनके ये प्रायोन देवता हैं। 
फिस्दोंसोने झपने “झाहलामा” प्रस्थमें लिखा है कि, फारसमें तोन मह्तकोंबाके ओोइक नासके एक राजा थे। उन्हें दिशहो- 
मने जोता था । “लजबस्था” के मं तेन दो जोइक हैं। इटाकों तौर असनीमें भी श्र तबकी कथा है। पोकॉर्मे सी बढ उपाक्शब 
है। इनके प्रधाव देवता जूअसको कम्याकों नाम 77002/709 था। अबमें (7/-) नामके 8 । भी हैं ॥ 
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अधघन्याँ उ दरिति संभ्रतक्रतविस्र बच मनुषे गातुयस्मपः। 
अयच्छथा बवाहोवेज्ञमायसमघारयो. दिव्या सूर्य क्रो ॥८॥ 
बृहत्स्पध्यसत्रममवद्यदुकष्थ्यमकहुएबत मियला रोहणं दिवः। 
यम्मायुष प्रधता इन्द्रमूतयः स्वनं घायों मरतोज्मदन्तनु ॥॥ 
दयोम्थिद्स्थामर्थों भहेः स्वनाद्योयवीजड्ियसा यज्ञ इन्द्र ते । 
घृत्रस्य यद्ददृघानस्य रोदसी मदे सुतस्थ शवसतामिनख्छिर: ॥१०॥ 
यदिन्न्विन्द्र प्रथियी दशभूजिरहानि विश्वा ततनन्त कृष्डयः | 
अन्राहते मघवन्‌ विश्र॒ुत॑ सहो द्यामसु शवसा बहणा भुक्त ॥श१शा 
त्वमस्थ पारे रजसों ब्योम्नः स्वरभूस्याजा अवबसे धृषन्मनः । 
खकपे भूमि प्रतिमानमों असोपः स्व: परिभूरेष्या दिवम्‌॥१२॥ 
ट्यें भुषः प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्यवीरस्य बृहतः पतिभ :। 
विश्यमाप्रा अन्तरिक्ष' महित्वा सत्यमझा नकिरन्थस्त्वाघान ॥१३॥ 
न यश्य द्यावापृर्थिवी अनु व्ययों न सिन्‍्धवों जसो अन्तमानशुः। 
नोत स्थर्वष्टिं मदे अस्य युध्यत एकोअभ्यच्चक्षषे विश्वमानुषक ॥ 









८ है लिडकर्मा इन्द्र ! मशुष्पोके पास आनेके छिये तुमने जश्वयुक्त होकर चुद्र-चि७?₹राघा किया, भृहि बरस!वी, दोओों 
हायोमें कोइ-चञ प्रहण >िषा ओर इसारे देखनेके छिये लाकाश# सूर्यको स्थापित किया । 

९ बृच्षके इरके मारे स्तोतारओोने €तोन्ोंका अब्वुण्पान किया या। वे स्ठोश्न शृट्द, भाहादवुक,, बक-ससुपस्ण कोर &व. की 
सोद़ियोँ हैं। थरे-रक्षक मर्तगणने उस समय, मलुष्योंके छिये, युद्ध करके भोर उनका पाकम करके इस्जको प्रोस्लादिल 
किया था | 

१० इस्त्र ! अभिकत सोम पान करके तुम्हारे हष्ट डोनेपर जिस समय तुम्दारे बहने हयुकोक कौर एृथिच्ीकोंकके बाधक 
दृश्न हा मल्‍्तक बेगसे किस्म किया था, उस समय वकृदान भाकाक्ष भी इस अहिके धाम्दु-मयसे कम्पित हुआ था। 

११ इस्ड्र | यदि इथियों दुसगुबी बढ़ी होती और थदि मणुण्य सदा जीषित रहते, तब तुम्हारी क्षति, प्रकृत छपमैं, 
सर्न्न प्रसिद होती | दुम्दररी बक-साजित किया जाकाक्षके सहृपा विश्ार्त है। 

११ जरिमिदेग हरह्‌ । हुए व्यापक अस्तरीक्षके ऊपर रहकर लिज-भुज-बढसे तुमने, शेसारो रक्षाके छिये, भूष्टोककों 
सृष्टि की है। तुम बलके परिमाण हो । तुम छप्ल्‍्तव्य अस्तरोक्ष और स्वर्गों ण्यास किये हुए हो । 

१३ तुम विधु्धयतना शविधोके परिमाण हो, तुम दर्शनीय देथोकि ब्इत स्वर्शके पाकणकारी हो | सचमुच तुम अपनों 
अहिसा ह्वारा समल्‍स अन्सरीक्षकों ्याप्त किये हुए हो । फकत: तुर्इारे समान कोई नहीं । 

१३ जिन इस्त॒को व्यातिको हधुकोक भौ८ ८सिदीकेक गढ्ीं पा सके हैं, अम्तरोक्ष्रे ऊपरका प्रा लियके तेअका 
अध्य नहीं पा सका ६, इसर ! वहीँ तुम लगे ठे अन्य सारे भू्तोंको भपने बक्तमें किये हुए हो 
१५ * 
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आर्यक्षत मदतः सस्मिन्ताजी विश्ये देैषासो अमदन्‍्भसु त्या। 
बुच्चसथ यदूसूश्िमता वधेन नि स्पमिन्द्र प्रत्यान जघन्थ ॥ १५॥ 
ऑल १+कमाुं॥०- 

५३ सूक्त | इन्द्र देवता हैं। 
सथ य आय प्र महे सरामहैं गिर इन्द्रांय सबने विषसवतः | 
नू लिस्धि रणख' ससतामियाबिदस्न दुष्दुतिद्र विणोदेष शस्यते ॥१॥ 
दुरो अश्यस्थ दुर इन्द्र गोरसि दुरो यवस्य वछुन इनल्पति:। 
शिक्षानरः प्रदियों अकामफर्शनः सल्ला सलिस्यक्तमिदं गणीमद्ति ॥२॥ 
शचीय इन्द्र पुरक्ृदूध मत्तम तवेदिदमभितग्ध किसे बसु । 
अतः संग्र॒म्यामिभूत आरा भर मा त्वायतो जरितुः कामसूनयीः ॥३॥ 
दशरथ 'परिः छुमना पएमिरिल्दुभिनिसत्थानो अमतिं गोभिरश्थिना । 
इस्द्रेण दस्यु' दरयम्त इन्दुभियु तट पल: समिषा रमेमहि ४॥ 
समिन्द्र राया समिषा रमेंमहि स॑ वाजेमिः पुरक्न्द्र रभिथ,मिः। 
स॑ दैव्या प्रमत्या बीरशुष्मया यो अग्रयाश्वावत्या रमेमद्दि ५ ॥ 
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१५ इस छड़ाईर मरुतोंने तुम्हारो अ्षना की थो । जिस समय तुमने तीधणघातक घज़ द्वारा वृद्रके मुहके उपर आपात 
किया था, उस समय सारे देवगण संग्रासमें तुरहेँ लाजस्टित देश कर लाहादित हुए थे । 





१ इस सहापुरव इश्पके शुई ऋसे झोभनोय-वाध्प्रयोग करते है कौर सेवाप्रती पजमानके घर शोभभीय-स्तुटि-बाकय 
प्रयोध करते हैं। इशाने लछरोंके जगपर डसी तरह तुरत अधिकार कर दिया, जिस तरह सोये हुए मलुध्येकि 'भनपर लषिकार 
अमाया आता है । भगवाताभोंकों समोश्षीम ध्तुति करनी चाहिये 

३ हस्फ़ | तुम भद्य, थो जोर यब जादि धास्य दान करो । ६ुस व्विसहेतु, प्रभूत ४मके स्वामी भौर हक हो | तुम 
दायके नेता लोर प्राचीमतम देव हो। तुम कामना ध्यर्थ नहों करते, तुम याजकोंके सखा हो। रन्‍्ट्रीके २६ंशते इस बह 
एतुथि पढ़ते हैं। 

३ है प्रशावान्‌, प्रभूतकर्मा और मतिशय दाप्तिमान्‌ इन्द्र | चारों ओर जो धन है, वह तुम्हारा हो हैं--- यह इस आबते 
हैं। आंच -विष्यंसी हस्त | वही घन ग्रहण करके इमें दान करो। जो स्लोता तुम्हें बाइते हैं, उबकी अमिकाबा ध्यथ मई करणा। 

३ इल्डह ! इस प्रकार इध्य कोर सोमरससे तुष्ट होकर गो सौर भोड़ेके साथ घन दान कर मौर इमारा दारितवय दूर कर 
प्रध्मसना हो आशो । इस सोसरससे तुष्ट इस्जकी सद्ायताले इम दल्युको श्यंस कर ओर श्रशुमोंसे मुक्ति प्राश कर अक्की 
तरह अल ओोगेंगे। 

६ हस्द् | हम जन, असम और अनेककि आह्ुदूकर ओर दोख्लिमान्‌ बढ़ पावें। तुम्हारी प्रकाक्षरमान छम्रति इसरो 
सदांपिका हो । बह हमतिं बोर श्रनुओोंका शोक करे । वह स्तोताओंकों गो भारि पशु ओर जक्य दान करे । 


८ सालुबाद कम्वेद-संदिता. [ १,म०, १ स०, ४ मष्या०, १० बसे» 





वे सवा भद्ा अमदन्तानि कृच्ण्या ते सोमासों वृत्रहस्थेष सल्पते । 
यत्‌ कारवे वृश वृत्राण्यप्रति बहिष्मते नि सहष्ताणि वहंयः ॥ ५ ॥ 
युवा युधमुप जेंदेषि धृष्णुया पुरा पुरं॑ समिदं हँस्‍्थोजसा। 
नन्‍्या यदिन्द सश्या पराघति नि्बहयों नमुलथिं नाम मायिनम्‌ ॥ ७॥ 
व्य॑फरअमुत पर्णयं॑ वधीस्तेजिध्डपातिथिग्वस्थ चर्तेनी । 

ल्यं शला वंशृदल्यामसिनत्‌ परोइनासुद्‌: परिषता ऋजिश्वना ॥८॥ 


त्वमेताअनराशों द्विदेशावनल्घुना सुश्रवसोपजग्मुषः ! 

चष्टिं सहस्ना नवतिं नत्र श्र्‌तों नि सक्रण रथ्या दुष्परदाद्णक ॥६) 

ट्वप्राविध खुश्ररर्स तत्रोतिमिस्तव ब्राममिरिन्द्र तृषेयाणम्‌ | 

ट्यप्स्मे कुश्लमतिथिग्धमायु' महे राशे यूने अरन्घनायः ॥१०॥ 

य कहयीन्द्र देवगोपा: सलआयस्ते शिवतमा असाम | 

स्वां ख्तोषाम त्वया खुचीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दघाना: ॥ ११॥ 
--्रकन०्०४६९-- 





न+ हे. अ्ेनअर०नसलम>नक> के ८ 2०>-मननमक के. कमल जरन्‍नमकमलबभ-अनने ६ ८र नेक कर नज+ -ज- जीतने “-+-++ ४ॉलऔ++--- ० अन-.>+«०-+«० 


६ साधु-रक्षक हद ! दृत्राउ'के वधऱे समप तुम्हारे आनन्द॒द्ता सरश्गणने सुम्हें प्रसन्‍्भ किया था। दचक इन्हे ! 
मिस समय तुमने क्ष्रओं द्वारा अप्रतिहत होकर सतोता और इव्यदाता यज्मानके लिये दस हजार डुपत्रधोंका घिनाझ्ष फ़िश्ा 
था, डस ससव विपिथ इध्च जोर सोमरसने तुम्हें हृष्ट किया था। 

७ इन्ड्र | तुम अन्ुअकि घर्षणकारी हो । तुम युद्धान्तरमें जाते हो। तुज बसे एक नगरके बाद दूसरे मगरका ध्यंस 
बरते हो । इसूड ! तुघ्रने, दूर देक्षपें, मारो ऋषिकी सदायतासे नमुति नामक मन्‍्यावीका जज किया था ! * 

८ तुमने मतिकिद मायके राजाके किये करशु ओर पजय नामक अद्वरोंको, तेजल्‍्वी क्रतुनाशक मस्‍्कते, बध ढिया 
था। अषन्‍्सर तुमने अकेके ऋजिश्यान्‌ू भाएक राजाके द्वारा चारों मोर वेशित बंगुद नामक अउरके कातसंकमक बगरोंको 
शजजिल्म किया ला । 

९ अलहाय छञचा भामक राजाके साथ युद्ध करनेके किये जो बीघ गश्पति जोर उनके साठ हजार निल्यागदे अमुचचर 
भाये थे, प्रसिद्ध हन्ज ! तुमने शचुमोंके जरूक्प यक्रों हारा डजको पराजित किया था । 

१० तुमने लपनो रक्षा-अक्तिके हारा उञवा राजाको रक्षा को थो। दुर्घधान राजाको अपनी परित्राण-झ्क्ति द्वारा बचाया 
था। तुमसे कुल्स, अतिविर्य शोर जायु शजाओंको मदहान्‌ युवक छश्नता राजाकें भाथीनष किया था ।:< 

११ इल्ह ! तुझहरे मित्ररुप हम यश-समासितें विज्यत्ाण हैं। इम देवों शास पा७छित हुए हैं। इस मस़कपथ हैं। हम 
हुम्दारों छठुति करते हैं । तुह्धरों कृपासे हम झोभनोत पुत्र पाये" और उम झूपसे दीथ ल्ोवण भारण करें ! 

# यहाँ साथणते “सत़्या सख्य!” का जय॑ जमनझोक चज़ किया है, मस्ती ऋषि बह । परन्तु पहाँ ली ऋषि ७ हो 
दीक अचता दे; क्योंकि ऋत्ेद ( ६२०१६ भर १०।४८।९ ) के अनुसार हण्दूने मम्तीफे किये ममुचिका बथ किया का । 

४ घुराणोंविं भावुक्ो पुदरवाका पुत्र कदा भय है। महवेदके ३१८३ में साथणने किखा है कि, तर्णधान दियोदासका 
ज्याका हो सकता है। खिल्त पहाँ तृपयालके किये साधजने कुछ बई किखा है । 
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५४ सूक्त | इन्द्र देवता हैं । 
मा नो अस्मिन मघवस्पृत्स्थंहसि न हि ते अग्तः शवसः परीणशे । 
अक्रददूयों नद्यो रोरचहना कथा न क्षोणीमियसा समारत ॥ १॥ 
अचा शक्राय शाफिने शीपते श्ण्घन्तन्द्रि महयस्तमि च्युहि। 
यो घृष्णुना शवसा रोद्सी उसे बृषा बूषर्वा वृषभों स्यूज़ते ॥ २ ॥ 
अर्चा दिये बृदते शूष्यं धय: स्वक्षत्र' यस्य घूषतों धूषत्मनः। 
बृहच्छुवा असरो वहहणा कृत: पुरो दरिस्यां बृषभो रथों हि षः ॥३॥ 
त्थें दिषो बृदत: सानु कोपयो5व त्मना धृषता शंम्बरं भिमत्‌। 
यन्‍्मायिनो ब्न्दिनो मन्दिना भ्रुषच्छिता गमस्तिमशरि पृतन्‍्यसि ॥४॥ 


१ मधबन्‌ ! इस पापमें, इ युद्ध -समदायमें, इमें नहों प्रकेप करना; क्योंकि तुम्हारे बकको जनल्‍्तता है। तुम 
जग्तरोक्षमें रहकर भो€ जत्यस्त छत्दु कर गदके जकको शब्द|यमान करते दो । तब फिर पृथियी क्‍यों व भय पाते ? 

३ झ्क्ति-क्ाकी ओर डुद्धिमान इसको पूजा करो । वह स्तुति उभते हैं। डबक़ी पूजा करके ह्सुति करो । ओ इन्द्र श्रष- 
जथों क्कके हारा हुयुकोक ओर पृथिदोडोकको अकरकृत क'ते हैं, बह वर्षा-विधाता हैं, पषण-शाक्ति द्वारा दृष्टि दान करते हैं । 

३ जो इन्द्र खश्रुअपों ओर अपने बकमें हृद़मना हैं, उन्‍्हों सह्ान्‌ ओर दोप्तिमान इस्त्रफे ड्ड झसे उछसकर स्तुति-वाक्य 
कयारण करो; क्योंकि इच्छ प्रयूत-पश्च/प्लाको और अछर जवांत बसश्नाकों हैं। इन्त्र झात्रुओंकों दूर करते हैं। इन्द भक्य हारा 
' शेबिस, अमोहथर्षी और देगबान हैं ।%४ 

४ इल्फ ! तुमने महान्‌ आाकाशके ऊपरका प्रदेश कम्पित किया हें; तुमने अपनी पानरु-जिध्यंसिनी क्मताके द्वारा शम्बर 
भध्रका बण किया हे। तुमने हट ओर उछसित मबसे तोद्ण और रषिम-युक्त वच्धशों दृरूबद् मायाावियके चिहद्ध प्रंरण 
किया हे । 

* बहाँ इस्त्रके किये अछर इम्दका प्रपोध है। साथणमे यहाँ अछर झल्दुके सीन अथ किये हैं--आत्र हरुता, बकबान्‌ भोर 
भड्टिदाता | बह बात होक है कि, ऋणग्वेदमें देवोंके किये अछर झब्डका कई बार प्रयोग हुआ है। प्रथम अष्टकर्मे कुछ सात सूथरणयों- 
पर भर कण्एका प्रयोग हुआ हे । कईाँ-कहाँ किप-किप सम्बस्धप्ें प्रयोग हुआ ई, वह निम्न किसित परूचियोंमें पढ़िवे-- 

२४ खुक्तको १४ कषचामें अछर प्रव्द ददुणके सम्बन्धमें प्रयुक्त हुआ है। 
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प्रण्तु प्रसिद्ध टेस्य अर्थ हो हमने अनुधाजें, कई स्थार्मोपर, अछर श्रद किखा है । 
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नि यद्ध, णक्षि श्वसनस्य मूद्धि नि शुष्णस्थ चिदुवुन्दिनों रोब्यढ्ना। 
प्राचीनेन मनसा बहंणाबता यद्द्या चित्कृणवः कस्बा परि॥ ५॥ 
त्वमाषिथ नय॑ तु्ंशं यद्‌' त्व॑ं तुवीति बय्य शतक्रतों । 

ध्वें रथमेतरशं कृर्वये घने त्व॑ पुरो नवतिं दृस्मयों नच ६ ॥ 

स॒ घा राजा सत्पतिः शशुवज्ञनों रातहव्यः प्रति यः शासमिन्त्रति । 
डकथा था यो अभिग्ृणाति राधसा दालुरस्मा उपरा पिन्चते दिवः $ ॥ 
असम क्षत्रमसमा मनीषा प्र सोमपा अपसा सन्‍्तु नेमे। 

ये त इन्द्र ददुधों पर्धेयन्ति मदि क्षत्र' स्थविरं वृष्ण्यं च ८ ॥ 
तुम्येदेते बहुला अद्विदुस्धाश्रसूपरश मछा इन्द्रपाना: । 

व्यक्ष हिं तपेषा काममेषामथा मनो बलुदेवाय कृष्व ६ ॥ 
अपामतिष्ठद्ररणहरं तमोड-पव्‌ त्रस्य अठरेध पवेतः । 

अभीमिन्द्रों नद्यों वत्रिणा हिता विद्या अनुष्ठाः प्रवणेषु ज़िन्लते १० ॥ 
स शेदृधमधि धा य॒ स्नप्तस्मे मढि क्षत्रं जनापालिन्द्र तव्यम्‌ ॥ 

रक्षा च नो मघोन्ः पादि सूर्टीनाये व नः स्वपत्या इषे घाः ११॥ 

“अकेले आए हिहैं: 77: 

६ इस्त्‌ ! तुमने मेब-गर्जन हारा द्राब्द करके धायुके ऊपर और जरु-शोषक तथा जहु-परिशककारी सूथेके मह्तकपर 
जल वषण किया हे । तुम्हारा मन अपरिक्लेबशाकी और शात्र चिनाश परायण है । तुथने आज़ जो काम किया हे, उससे 
तुन्दारे ऊपर कौन हैं अर्थात तुम्दारे उपर कोई नहीं-तुम्ही सघ-भछ दो । 

& तुमने नर, तुधषपा ओर यदु नामके राजाओंको रक्षा को हे। शत-यज्ञकर्ता इल्दड्र ! हुमने बच्य-कुछोश्रव तुर्थीति 
जापोे राजाकी रक्षा को हे। तुमने रप ओर एत ते ऋषि ही, आवव्य 6 घने डिये, संग्राम दें रक्ष। की है । तुसने शम्बर के 
जिम्यानते लगरोंका विवाद्त किया हे। 

७ जो इस्द्रकों इृष्य दान करके इन्द्र-स्तु तिका प्रचार करते हैं अथवा दृथ्यके साथ मंन्नका पाठ करते हैं, वही स्वराज करते 
हैं, साघु-रक्षा करते हैं मोर अमनेको पद न करते हैं। फड़दाता इस्त्र डम्डींक्रे किये आकाझसे मेध-अकका चरण करते हैं। 

८ इन्द्रका बक्त कतुरु है, उनको बुद्धि भो अतुछ है। जो तुम्हें इठप्र दान करके तुम्दारा सद्ान्‌ बक और रूथूक पौदण 
बढ़ाते हैं, बहो सोमपाथी छोग यज्ञ -कर्स द्वारा प्रचुद हों । 

९ यह सोमरस फल्थरके हारा तेयार किया गया है, अत रखा हल और हन्दके पीने योग्प है । हरह | यह सब 
तुम्हारे दो किये हुआ है | तुप हते ग्ररूण करो । आयनो इउडा तृत्त झरो । अ बस्तर हमें घन दाम इरनेमें ध्याण दो । 

१० जन्थकारने बृष्टिको घाश रोकी थी। दुतश्राउरके पेट के मोतर मेघ था। प॒त्रके द्वारा रबे जाकर जो जकू अलु-ऋपसे 
अवस्थित था, इस्हने उसे निम्न भू-प्रदे्में प्रवादिस किया । 

१६ इसह ! इमें बढ़ सास यज्ञ दो। महान क्षत्र ओंका पराजयकर्ता और प्रभूत ब्रक दाम करो । इमें अमवान्‌ कश्के रहा 
करो । विद्वा्नोका पाकण करों भोर इमें जन, झोलबीय सपत्य शोर लत दान करो । 
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५५ सूक्त । इन्द्र वेशता हैं। जगती उन्हे हे | 
दिपश्विदस्य धरिमा वि पत्रथ इन्द्र' न महा पृथिवी चन प्रति । 
भीमस्तुतिष्मान्‌ थ्ंणिव्य आलपः शिशीले धत्च तेजले दंसगः । १ 
सो अर्णवो न नद्यः समुद्रियः प्रति गृमणाति विज्विता वरीममि: । 
इन्द्र: सोमशय पीतये वृषायते सनात्‌ स युध्म शओोजसा पनल्‍्यते २॥ 
ल्‍थे हसमिन्द्र पवेल न भोजले महों नम्णस्थ धर्णामिरज््यलि । 
प्र चीयेंण देवताति चेकिते घिश्वस्मा उप्नः कर्मणे पुरोदितः ३ ॥ 
स इदने नमस्युभिवेचस्यते चारु जनेदु प्रश्न वाण इन्द्रियम्‌ | 
चषा छन्दुर्भवति हयंतों वधा झलेमेण थेनां मघया यक्न्वति ७ ॥ 
स्‌ इल्महानि समिथानि मज्यना कृणोति युध्म ओजसा जनेम्थः ! 
अधा जन अद्दघति रिविषोमत इन्द्राय वज्ञ' निघनिप्नते चजम्‌॥ ५॥ 
स॒ हि भ्रवस्यु: सदनानि ऋत्रिमा हमया वृधान ओजसा बिनाशयन्‌ | 
ज्योतोषि करजन्नवृकाणि यज्यवेडव छुक्रतु:ः सक्त वा अपः रजत ६॥ 
दानाय मनतः सोमपावम्नसस्‍्तु तेडत्राश्वा हरी वन्‍्दनश्रुदा कृषि । 
यमिष्ठासः सारथयों य इन्द्र ते न त्वा कैता आ दम्जुवन्ति भूर्णयः ७ ॥ 
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१ आाकाक्षकी अपेक्षा सी हन्द्रका प्रमाव बिस्तीण हे । महत्तवमें प्रथिद्री मो हस्द्रकी वशवरी भहीं कर सकतो ! मया- 
बह ओर बड़ी इम्त्र मनुण्योंके लिये शत्र को दरच करते हैं। जे से साँड़ अपनी सोंग रगढ़ता हैं, उसो प्रकार तोला करनेके 
के हस्ह अपना यज्ध रगढ़ते हैं । 

२ आररीक्ष-ब्यापो इन्द्र, सागएकी तरह, अपनी वयापकताके द्वारा बदुृव्यापी जल ग्रहण करते हैं। इन्छ सोमपाणके 

कपे माँ को तरद वेगसे दोढ़ते हैं ओर बंदी योदा इन्त्र प्राचीन कारूसे अपने वोरत्थकों प्रधांसा चाहते है । 
इन्द्र ! तुम अपने भोगके छिये मेघको भिस्न नं करते। तुपर महान्‌ घनाद्योंके ऊपर लाधिपत्थ करते हो। यह 
इस्तरेष अपने घोषके कारण मछ्छों तरई परिवित हैं । घारे देवोने उप्र इसको उसके कर्मके कारण सामने ह्थाण दिया हे। 

३ यही इन्द्र मजुकमें स्तोता ऋषियों हारा घ्तुत इोते हैं। बह मलुष्योंके बीचमें अपना चीथे प्रकट करके बढ़ो उन्दरता- 
से जविग्रत होते हैं । जिप समर दृष्यदाता जनों यतमान इस्त ढारा रक्षित दोकर झतुति-वाश्य इक्ारण करता दे,डस 
समय यहों अमीहबर्षी हस्त यह उछुको पञमें तत्पर करते हैं । 

५ वही बोढ़ां इस्दर मनुष्योके किये सब-विज्वुदधकारों बह द्वारा महान्‌ संप्रामोंग्रें संकपम होते हैं। जिस समय इन्ह्‌ 
जब-कारण बच्च केंकते हैं, उस समय दोसिमान्‌ इस्ह्रको सत्र लोग बकझालो कह कर अढ़ा करते हैं। 

६ ओोसबकर्मां हरत यक्षःकामना करके, बरू द्वारा उजिर्मित अछर-यूहोंका वियाज्ष करके, भृणियोमें समान इृद्धि प्रात 
क के और ज्योतिष्कों या तारका रोकी निरायरण करके पञमानके उपकारके किये प्रदहमाण दृष्टि-अक दव करते हैं। 

७ सोमपायों हज ! दानमें तुम्दारा मन रत हो । स्तुतिप्रिय ! लपने हरि बाजके धोड़ोंकों हमारे वहके मष्यिपुक्तीय 
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अप्रक्षितं वछ्छु विमषि दस्तयोरवाल् सहस्तन्वि भ्रुतों दे । 
आवतालोइक्तालो न कु मिस्तनूचु ते क्रतघः इन्द्र भूरय: ॥८॥ 

--शश् कट4200-- 

५६ युक्त | इन्द्र देवता हैं। जगती छन्‍्द है। 
एथ प्र पूर्षोरव तस्थ थर्मिषोष्ष्यो न योपामुद्य॑स्त मुघेणि:। 
वृक्ष महेँ पाययते दिरिएयय रथमावृष्या हरियोगसुभ्थलम्‌ १॥ 
त॑ गूतयो नेमन्निषः परीणस: समुद्र न सश्वरणे सनिष्यव:। 
पतिं दक्षस्य विदथस्य नू सद्दो गिरिं न वेना अधि रोह तेजसा २॥ 
स तुय्थेणिमंहाँ अरेणु पौंस्ये गिरेश च्टिने प्राजते हुजा शषः। 
येन शुष्णं मायिनमायसो मदे दुध आमुषु रामयन्नि दामनि ३ ॥ 
देवी यदि तबिषी त्वावधोतय इन्द्र' सिपत्तयुषसं न सूथ:। 
यो धृष्णुना शवसा बाधते तम इयति रेणुं बृहदर्हरिष्चणिः ८ ॥ 


ज्श््ण न पलट जता ंड +> 





करो । इन्द्र ! तुम्हारे प्तारथि घोड़ोंको वह्तमें करनेमें बड़े <क्ष हैं; इसलिये तुम्हारे विरोधी हनन हथियार ऐेकर तुम्हें पराजित नहीं 
कर सकते । 

८ इन्द्र | तुम दोनों हाथोंमें अबश्त घन धारण करते हो । तुम यह्स्थी हो | अपनी देहमें लफ्शाजेथ बक भारण करते 
हो । जे से जछाया मलुष्य कुलोंको घेरे २इते हैं, उसो प्रकार तुम्हारे सारे अंग दीरतापूर्ण कम द्वारा घेरे २8 ते हैं । तुम्दारी 
दहमें अनेक कम विश्वमाल हैं । 





१ जिस प्रकार धोड़ा घोड़ीकी मोर दोड़ता है, शसो प्रकार प्रभूताह।री इन्द्र &स यक्षमानवे प्रथेष्ट पांद्र-स्थित सोमरूप 
खाचको ओर दोढ़ते हैं । इन्द्र स्वण्मय, अइघयुक्त ओर रभिमथुक्त रथको रोककर पाण करते हैं | वे बड़े निपुण कारें हैं । 

. ३ जिस प्रकार घवाभमिक्षापी वणिक्‌ घूम-पूमकर समुत्॒को चारों ओर ज्याप्त किले रहते हैं, डसी प्रकार हब्ब-चाहक 
एतोता कोग चारों लोरसे इन्द्रको घेरे हुए हें। जिस प्रकार ककबाए", फूछ घुननेके किये, पचतपर चढ़ती हैं, ढसी प्रकार 
है स्तोता, एक तेअःपूण स्तोन्नके द्वारा प्रदृद्, यशके रक्षक, बलवान हन्द्रके पास झीघर पहुथो। 

३ इस्ह् झापुद्ता ओर सहान हैं | हन्जका दोष-घ्ल्प ओर छात्रुविभाशक बक पुरुषोचित संप्राममें पहाड़के श्रद्भको 
तरइ विराजमान है । आान्न -मदक ओर छोह-कथण-देददो इन्द्रने सोसपान हारा हृष्ट होकर, बढ द्वारा, मायाघी शुष्णको दथकड़ो 
हाककर कारागुहमें व्द कर रखा था । * 

४ असे रूप अबाका सेवन करते हैं, डसो प्रकार तुम्हारा दोसिभान बक, तुम्हारी रक्षाके किये, तुम्हारे ह्तोन्न द्वारा 
वर्दित इस्हकी सेवा करता है। वहों इन्द्र घिजयो बक हारा अस्थकाररूप दृश्नका दमन करते ओर बात ओऑंको सुकाकर अच्छी 
तरह इनका व्वंस करते हैं। 

+ “झायसः” का जये सानणायने “सपोमपकबयबुक्तदेह:” किया है। २५ सूक्तको १३ ऋचासे भी माद्स होता है 
कि, आाथ कोव कबच ( प्लोमे ओर कोह्ेके ) धारण करते थे । 


१ म०, है अ०, ४ अ०, १० लजु० ] सामुवाद कए्वेट-संदिता ८ढ 





वि यत्तिरों घरणमच्युतं रज्ञोंइतिप्ठिपों दिध आताखु बहेणा | 
स्वरमीह्क यन्मद इन्द्र दृष्योहस्वृत्र' निरषामोब्जो अणबम्‌ ॥५॥ 
त्येँ विवो धरुणं घिष ओजसा पृथिव्या इन्द्र सदनेषु माहिनः । 
स्थ॑ सुतस्य मदै अरिणा अपो वि वृश्नस्थ समया पाष्यारुज: ॥६॥ 
«+-्कंगछे १ छ.ुुक-बा- 
५७ घूक्त | इन्द्र देवता हैं । 
प्र मंहिष्ठाय बूइते बृहद्रये सत्यशुष्माय तबसे मतिं भरे | 
अपामिय प्रवणे यस्य दुधेरं राधो विश्वायु शवसे अपायृतम्‌ १॥ 
भध ते विश्वमनु हासदिष्टय आपो निश्चे व सघना हडिष्मित: । 
यत्‌ पद॑ते न समाशोत हृ्यत इन्द्रस्थ वज्ञ: क्षयिता हिरण्ययः ॥२॥ 
अस्मे सीमाय नमसा समध्वर उषो न शुश्र आ भरा पनीयसे । 
यस्य धाम श्रवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरिशों नायसे ॥ ३ ॥ 
इसे त इन्द्र ते वर्य पुरुष्ठ त ये त्थाग्भ्य चरामसि प्रभूवसों। 
नहि त्थदन्यों गिवणो गिरः सघत्‌ क्षोणोरित प्रति नो हर्य तब्चः ॥ छ ॥ 
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५ ब्रत्नु-हस्ता इन्त्र ! जिस समय तुमने दृत्र द्वारा अपरुद़, जीवन-रक्षक और विनाश-रहित जल आकाशसे चारों ओर 
वितरण किया, उस समय सोमपामसे हके-युक्त होकर तुमने छढ़ाईमें वृत्का वध किया था ओर जलके समुद्कों तरह मेषझो 
निम्णमुस्त कर दिया था । 

६ इन्द्र ! तुम महान्‌ हो। अपने बरूके द्वारा सररे जग॒व॒के धारक वृष्टिअछकों आकाझसे 2थिषोके प्रदेशोपर स्यापित 
करते हो। तुमने सोरपानसे हष्ट होकर मेघसे जलको बाहर कर दिया ६ जोर विशाल पापाणसे बश्षको जइल्स किया है। 


१ नतीव दानी, महान्‌ , प्रभूतषनशाकी, अमोघबल-सम्पल्न ओर प्रक्राण्ड-देइ-विश्रिष्ट हब्दके उहं बसे में सबभीष 
स्तुति सम्पादित करता हु निम्भधामिनो जलूघाराकी तरह इन्ब्रका बल कोई नहीं घारण कर सकता । ह्तोताओंके बढ-सा थन- 
के किये इस्त् स्ष्यापी सम्पद्‌का प्रकाश करते हैं । जे 

२ इन्द्र ! यह पारा जगत सुम्ददार यशामें ( तथा ) इब्य-दाताओंका अभिषुत सोमन्‍स तुम्हारी भोर प्रवाहित हुए 
था। इन्ह्रका क्ोमनीय, छतर्णरय ओर हननशोछ घद्र पर्दतपर निद्वित दा । 

३ झुम उषा | मग्रावह और अतीव स्तुति-पात्र इस्द्रको इस यशमें इस समय यज्ञान्न लक | 
प्रसिद और इन्द्रत्व-बिहयुक्त ज्योति, घोड़ेकी तरह उनको यशास्म-प्रा प्ति करनेके अर्थ, इथर-उधः के आतो र्बै। 

. है प्रभूतत्रबसा को ओर प्रहुछोक-हतुति इग्द्र | हम रुरमंदरा अवलम्बब करके यञ्ञ सम्प'दन करते डे ड तुर्दारे 
ही हैं। हतुति-पात्र ! तुम्दारे खिदा और कोई यह ह्तुति नह्दी पाता । जेसे प्रथिवी अपने प्राणियोंकों भारण करती है, डलो तरह 
तुम भो बढ ह्तुति-बचन प्रदण करो । प 


<ह सालुबाद भएवेद-संहिता..[ १०, १ म०, ४ अध्या०, ११ अछु० 
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मरिल इन्द्र योर्य सथ स्मस्यस्य स्तोतुमंघघन काममा पृण। 
अतु ते द्योद हती धीये मम इय थ ते पृथियी नेम ओजसे।॥ ५॥ 
त्थे समिन्द्र पर्वत॑ महामुर वर्जुण वज्धिन फ्वेशश्जफर्तिथ । 
अवासजो निद्ता: खर्तवा अपः सत्रा धिश्व॑ द्घिये केवर्ल सह: ॥ ६॥ 
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११ अनुबाक | ५८ सूक्त । अप्रि देवता हैं। यहाँसे ६७ सूक्त 
सकके गौसमके पुत्र नोधा ऋषि हैं । 
नू:चित्‌ लहोजा मस्हतों नि तम्दते होता यदुदूतों अभवद्धिक्‍स्थतः । 
वि सझाधिष्ठेसि: पथिभी रजों मम आ देवताता हविचा विवासति, ॥११॥ 
आ स्थमहुम युवमानो अजरसतृष्वविष्यन्नतसेष तिथ्ठति । 
अत्यो न पृष्ठं प्र चितस्प रोचते दिघो न सानु स्तनयन्मचिक्रदत्‌ ॥२॥ 
क्राणा रुद्रे भिवसुभि: पुरांहितो होता निषक्तों रपिचाडुमत्य: । 
रथों पिध्यशसान आयुषु व्याजुष्ग्यार्या देव ऋण्यति ॥३॥ 
वि बातजूतो अतसेष हछिष्ठते वथा जहूमि: सरुथा तुधिष्यणि: । 
तृषु यदम्म वनिनो चृषायसे कृष्णं तल एम रुशदूर्म अजर ॥४॥ 
५ लत ! कुद्धारा जोय महाल्‌ है । हम तुम्हारे हो हें। सथथल ! हस छत्तोताकी कामणा पूरी करो । विज्ञाछ भाका 
बने तुम्हारे बोयेका कोशा माजा था| यह पृथिची भो तुम्हारे बछसे अबमत है । 


६ वल्चत्ारी इन्द्र | तुमने उस विल्तीण मेघको, बच्च हारा, टुकड़े-टुकड़े किया। उस मेजके हारा आदृत जक्, बहनेक 
किये, तुमसे नीचे छोड़ दिया । कंजछ तुसदीं विधयव्यापी बक धारण करते हो । 





१ बड़े बकसे उत्पन्न और अमर अभस्‍ि वपथा-दान था ज्यक्षममें समर्थ हैं। जिस समय देवा ह्ानकररी जपि बलमोनक 
इज्णवाही दूत हुए थे, उस समप समीचीत पथ हारा जाकर उन्होंने अण्तरीक्ष निर्माण किया था या वहाँ प्रकाश किया था। 
अधि यशमें दृष्च हारा देवोंडी परिचियां करते हैं। 

२- भबर अंभि दृण-गुरुम आदि अपने खाथको उ्यदन-हधाक्ति ह एशा मिकाकर और मक्षण कश तुरत काहके ऊपर बढ़ गये । 
बृदण कश्नेके किये हथर-दथर आनेदाक्ी अपिको पृष्ठ-रेश-स्थित ज्याका गमणशोक घोड़ेकी तरह झोमा पाती ह । साथ ही 
लाहकाकके उच्चत ओर शण्यायभाम मेघड़ी तरह झण्द भों करती ह । 

३ भप्मि इव्यका वहन करते हैं जोर रुघों तथा वउओोंके सम्मुस्त ल्थान पाये हुए हैं। अप्रि देवा ह्वाथकारी और 
स्थान उपत्यित रहते हैं। वह बग-मत्रो ओर अमर हैं। दोसिसान्‌ लि पञमानोकी स्तुति काम करके और स्वक्ी तरह चक 

'प्रमाभोक्ते बरतें बार-बार वरणोच या अ ह जन प्रयाष करते हैं। मु 

४ अधि, वायु द्वारा प्रेरित होकर, महाशणब्द, ज्यहस्त जिड्वा ओर तेजक साथ, अनायास पेढ़ोंको रत्ण कर हेंते हैं। 

श्र * 
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१७०, १ म०, ४ अध्या०, ११५ अनु०] सालुबाद नर्वेद-संदिता की 





७25 बट अट न्‍ 


तपुर्स्मो घम भा चातथोदितों यूथे न साह्ाँ जब वाति वंसगः | 

अमिश्रजन्नक्षितं पाजसा रजः स्थातुश्चर्थं भयते पतत्रिण: ॥५॥ 

दधुष्ट्वा श्गयों माजुनेष्या रथ न याद सुदर्य जनेस्यः: । 

होतारमप्ने भतिथि परेण्यं मित्र॑ न शेथं विव्याथ अन्मने ॥६॥ 

दोतारं सप्त जुद्ढो यजिब्द य॑ बाघते च॒णते भध्वरेषु । 

सप्ति विश्वेषामरति बसूमां सपर्य्यामि प्रथला यामि रक्षम्‌ ॥७ ॥ 

अच्छिदा सूनो सहसो नो अध स्तोतृम्यो मित्रमदः शर्म यच्छ | 

अपने ग्रणल्तमंहस्स उरुष्योजों नपात्‌ पूर्मिशायसीमिः ॥ ८ ॥ 

भवा वरुथं गणते विभावों भषा मघवन्मघवदुरूयः शर्म | 

उर्प्याप्न अंहसो गुणन्त प्रातमेज्षू घियावसुजगम्यात्‌ ॥ ६॥ 
५६ सूक्त | अभि देवता हैं त्रिष्ट्प्‌ छन्द है। 

वया इदप्े अप्नयस्ते अन्ये त्वे घिश्ये अस्ुता मादयस्ते । 

घेश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थणेघ जनाँ उपमिथयंथ ॥१ ॥ 


परप्त | जिस समय तुस्र दस बृक्षोंको श्ीत्र जकानेके छिये सॉड़को तरद प्यप्र दोते दो, हे दोप्त->बाऊ अफूर अप्रि ! डस समय 
तुम्दारा भमन- मारों काका हो जाता है। 

५ अध्नि बायु हारा प्रेर्ति होकर, झिलारूप भाधुध धारण करक॑, महातेजक साथ, भद्वुष्क वृक्ष-रस झाक्मण करके सौर 
यो-सून्दके बीवमें साँड़की तरह सबको पराभृत करके चारों ओर व्याण्व होते हें । सारे सघावर ओर ज॑गम बहु-चिचारी भप्तिसे 
इहते हैं । 

६ आप्मि | मलुष्योके बीचमें मइषि सणु कोश्ोने, दिध्य 5 नस पानेके किये, तुर्हें, धोभग इमकी तरह, भारण किया था । 
हुम आसाणोसे कोगोका आह्वान उणनेदाके और देवोंका #ाहान करनेवाले हो। पुम बश्-स्थाणमें लतियि-रुप जोर 
इक्तम मित्रको तरह छलदाता हो । 

७ सात आह्वामकारी ऋत्विक जो यज्ञॉ्में परम यज्ञाइ और देवाह्वामकारो अप्रिको बरण करते हैं, उसी सब-अषण-शाता 
सप्रिको में मशण्मसे सेथित करता हूँ लोर उनसे श्मणोय धनको याचना करता हूँ । 

८ बक्षपुत्र ओर अनुरूप दीप्रियुक्त मप्ति आज इमें भक्छेंध छख दाम करो । अन्य-पुत्र ! अपने स्तोताको, कोदेकी तरह, 
इढ़ रूपसे रक्का करते हुए पापसे बचालो । 

€ प्रसावान्‌ अभि | सुस स्तोताके यूह-रूप बसो। जनवान्‌ अपस्‍ि ! जगवाजोके प्रति क्याण-स्थरूप बनो । भप्ति ! 

पज्ाओंकोी पापसे बचामो | प्रशारूप घमसे सम्पस्म मप्ति ! आज प्रातःकाक शीक्ष आओ | 









१ अप्तरेव ! अन्यास्व जो मप्ति हैं, दे दरार बाबा पे अपौत्‌ सब जग हैं और तुम ज़ी हो । तुममें सब जलर 
ईवमण द॒ह होते हैं। वेशवागर ! तुम्र मनुष्योंको बासि हो। तुम निल्ञात स्तम्मके समान महुष्योंको जारण करते हो । 


ध रे 
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मूर्सा दियो नामिरप्निः प्रथीव्या अथाभवद्रती रोदस्थो:। 

त॑ ल्‍या देवासो 5जनयन्त देव॑ धेश्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥ २॥ 
भा सूर्य न रश्मयों घ्‌ बालों वेश्वानरे दधिरेतमा क्सूनि। 

था पर्वतेष्योषधीच्यप्छु या माउभेच्चसि तस्थ शाजा ॥ ३ | 
बहती धव सूनवे रोदलो गिरो होता मनुष्यों न दक्ष: । 

सबते सत्यशुष्माय पूर्वोर्चे श्वानराय नुतमाय यही: ॥ ४ ॥ 
द्विख्िले दलों जातव्रेदों थ्रेश्वानर प्र रिरिविं महित्वथम | 
शाआ रृष्टोनामस मासुषोणां युधा देवेम्यो वरिपश्मफर्थ ॥ ५॥ 
प्र जू महित्य हृषभस्य चोच य॑ पूरषों शत्रह्ण सचन्ते | 
बेश्वानरो दस्थुमप्तिजंघन्वोँ अधूनोत्‌ काच्ठा अब शम्बर सेल ॥ ६ ॥ 
बेश्वानतरों महिज्नाविश्वकृष्टिमंरद्याजिषु यज़तो विभात्रा 
शातकनेये शतिनीभिरप्निः पुरणीये जरते सनतावान्‌ || ७ ॥ 


सु ०डाकं+5५ 





२ अभि रुके महक, शृवित्रोको जामि जोर लकोक तथा पथियोंके अधिपति हुए ये। थबबागर ! तुम देवता हो। 
देवोंगे जामके किये था बिहएन्‌ सनुष्यके किये हुयोतिःरथरूप सुरको उत्पस्ण किया था । 

हे जिध तरइ निश्र| किएणें सूयमें स्थापित हुई हैं, डलो तरह देहवानर अप्ितें सम्पत्तियाँ स्थापित हुई थी । पवर्तों, 
लोषणिएों, जकों भोर सनृष्षोंें जो घन है, उसके राजा तुम्दी हो । 

४ लाधाइकियो बेशदामरके किये विस्तृत दृए्‌ ये। जेसे बन्दो प्रसुको स्तुति करता है, थेसे ही इस निषुण दोताने 
छगति-पम्पर्ण, प्रकन-यकझाकी ओर नेतृघ्र ह वेशबाजरके डह छते बहु-विच महान स्थुति-बाकयका प्रयोग किया है । 

५ चेइनावर ! तुप्त उत्पन्न सद प्राणियोंडो आबते दो । लाकाशते भी तुम्हारा माहात्म्व जभिक है। तुम मानव- 
प्रदा ओके राजा हो । तुमने देवोके किय्रे धुद्ध करके जबका डड्शार किया है । 

है मजुष्द जिम वृत्र-इस्ता या मेघ मेदन-कारो पेषदानर या विध दर्मिकों, बर्दाफे किये, अचना करते हैं, उल्हों अकत्र्षो 
घेददाज९क! घ/पटपप में शोध घोहदा ६। वेहबानर अप्िते दुल्यु या राज्प को हसन किया है, बपोका अडू नीचे गिराया 
है और खम्यरको सिक किया है । + 

७ खपने मराहात्म्प हारा बेश्वागर सब मलुव्पोंके अविपति और पुष्टिफर तथा अज्नज्ञाको बशपें बजनोय हैं। वेदबागर 
प्रभा-सफ्ाध भोर खूर बार धा को हैं। झराशकृतों था शददसिके पुत्र पुदनोध राज, अनेक सतुतिप्रेके खाद, डब भप्तिको 
े ह्युदि करते हैं। के 


सकअअपमममा»»४ 





+ इंश्व मंत्रले मात्र पढ़ता है कि, बुत-बज, जंक-ब्यण और कम्बर-जिनाक्षमें अपिसे हल्द्को सहायता मिको यो । 
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६० सृक्त। अप्नि देवता हैं । 
यहि यशस पिद्थस्य केतुं खुप्राष्यं दूतं सधोंअर्थम्‌ | 
हिजन्मानं रथिमिव प्रशस्तं राति मरहसभ्गवे मातरिश्वा॥ २ || 
अस्य शासुरमयासः सचलन्‍्ते हथिष्मन्त ठशिजो ये थ मर्ताः । 
विवश्चित्‌ पूर्वों ल्यसादि दोताप्च्छयो विश्यतिविक्षु पेधाः ॥२॥ 
त नव्यसी हद आ जायमानमस्मत्‌्सु कोर्तिमंधुनिहमश्या: । 
यम्ृत्विजों बूजने मानुषासः प्रथरुवन्त आयवो जीजनन्त ॥ ३ ॥ 
उशिक्‌ पायको वुर्मासुषेष वरेण्यो होताधायि विछ्ु । 
दसूना मुहपतिहम आँ अध्िर्मृ बह्नयिपती रपीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
त॑ त्वा वयं पतिमन रखीणां प्र शंलामों मतिभिगोंतिमासः । 
आशु न वाजस्मरं मर्जयन्त: प्रातर्मक्ष घियाक्‍सुजेगम्यात्‌ || ५॥ 
-4्न्की!३-+०-... 
६१ सूक्त | इन्द्र देवता हैं । 
अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हमि स्तोम माहिनाय | 
ऋचीषमायाधिगव ओहमिन्द्राय श्रह्माणि राततमा ॥ १ ॥ 


£ अस्ति हज्यवाइक; यश्षल्वी, पहुप्रकाशक ओर सम्यक रक्षण-प्लोक हैं। थह देवोंके दूस हैं। सदा इंब्य फेंकर दधोंके 
पास जाते हैं। वह दो काहोंसे, अरणि-रल्वनलै, उत्पस्न ओर घनको तरह प्रशंसित है'। मातरिश्या रन्हों अभिको, मित्रकी 
वर, खपु-वंशोबोंके पास ले जावे । 
२ इक्प्रधाही देव ओर सानव--वोनों इन शापनकर्त्ताही सेवा करते हैं। क्योंकि यह पू>३, प्रजापाकक जोर कऋकदाते 
मज्लि सू्ादबसे भी पहके बअसानोके बोच स्थापित हुए हैं । 
से हवप था फ्रणते उत्पन्न कोर मिष्ठजिकु अभिके सामने हारी नयो स्तुति व्याप्त हो । मनु-पुत्र मागब कोग सथा- 
समय गश-लम्पादन ओर पश्ारुम-प्रदान कश्के हम अभ्निकों संग्राम-समयमें डल्पत्न करते हैं। 
४ अप्नि कासभा-पात्र, विश्वुद्धिकारो, निवास-हेतु, वरणोष ओर देवाहानकारी हैं। यहमें प्रविष्ट समुष्यकि बोच अभिकों 
स्वापित किया गय्रा है। अस्ति शत्रुदसब्में कृालंकलप ओर इलारे घरोंनें पकमकर्ता हों। यछ्-मथनमें जनाणिपति हो । 
५ अप्नि !. इम गोतमरगोवन हैं ओर तुम जनपति, रक्षणसोक मोर यज्ञान्षके कर्ता हो। से सदार हावसे धोड़ेको साक 
करता है, बेसे ही इस मी तुम्दें साबित करके मननीय छतोप्न द्वारा प्रशंसा करेंगे। प्रज्ञा द्वारा अक्िने कम प्राप्त किया है। इस 
प्रातन्काह्में कुतत गाज | 


१ इस्द्र बक्ती, किप्तकारी, गुण द्वारा मदन, ल्तुति-पात् और अवाघनाति हैं। जेसे वुभुक्षितकों जन्‍्न दिया आता ईद, , 
बेसे हो में हमको पहल-कोर्म स्तुति लोरपूर्वकर्ती यजमान द्वारा दिया हुआ षश्ा्ष प्रदान करता हूँ । 

5 #0फ)ग्र भौर 807॥ के विदवविर्यात कोषमें मातरिशवाके दो जथ किले हैं--भपुर्णक्षीयोंके पूजक देश ओर 
अधि । उक्त कोषमें अतर्दियाका जथ बाद नहीं किखा है! 
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अरूप्ा इदु प्रय धव प्र यंसि भराम्यास््यूष॑ बाघे सुबृक्ति। 
इस्द्राय हृदा मनसा मनीषा प्रक्नाय पस्ये घियो मजेधन्त ॥ २॥ 
अस्मा इतु त्यप्ुपमं स्वर्षों मराज्यादगपमास्येन । 
मंदिष्ठमच्छोकिभिमंतीनां सुकृक्तिसिः सूरि वाबूधध्ये ॥ ३॥ 
अरुमा हद रुतोम सं दिनोमि सथं न तष्टेक तत्सिनाथ । 

गिरश्व गिर्वाहसे सुकृक्तोन्द्राय विश्वमिस्व मेघिराय ॥ ४॥ 
अस्मा इदु सप्तिमिव अ्रयस्येन्द्राधार्क जुह्ा समझे । 

वीरं दानोकसं वन्दध्ये पुरां गूर्पश्रवर्स दर्माणम ॥ ५॥ 

अस्मा इदु त्वष्टटा तक्षद्धज़' स्वपस्तम॑ स्वयं रणाय | 

वतञस्य चिहद्दिद्ध न मर्म तुजन्नीशानस्तुजता कियेघाः ॥ ६ ॥ 
अस्येदु मातुः सवनेषु सच्यो मदद: पितूँ परपिधाझ्माघ॑न्ना । 
मुषायद्विषण: पचत सबीयान्विष्यद्दराह॑ तिरो अद्विमस्ता ॥ ७ ' 
अस्परा द॒व झ्राश्रिदेषफल्ीरिन्दायाफेमहिह्य ऊुः । 

परि द्यावापृथिवी जश्न उर्वी नास्य ते महिमान॑ परि ब्टः ॥ ८।॥| 





२ इन्द्रको, जन्नकी तरह, दृत्य दान करता हूँ। शन्रुपराजयके साथन-स्थरूप ह्तुलि-वाकपोंका मैंने सम्पादन किया है। 
अच्य हतोता भी उस पुरातन स्थामी इन्द्रके छिये हृदय, मन ओर ज्ञाबसे स्तुति-सम्पादन करते हैं । 

३ शल्हों उपमानभूत, वरणीय-धनदाना और विज्ञ इस्त्रको घद्ध न करनेके किये में मुख द्वारा उल्कृट्ट ओर भिसंक्त स्तुति 
बचनोंसे घुक्त तथा अति मदान्‌ दाज्य करता हूँ । 

४ जिस प्रकार रथ-निर्माता रथ-स्था रोके पास रथ चलाता है, उसी प्रकार में भी इन्द्रके डद झसे स्तोप्न प्रशण कश्ता 
हूँ। छतुतिवात्र इन्हके लिये शोमन हतुतिबयन प्रेरण करता हैँ। मेघायी इम्द्रके किये विश्वव्यापी इथि श्र रण करता हैं 

८ जैपे घोड़ेशो रथें पाया जाता है, थेसे ही में मो अन्ष-प्रापिको इचछामे ल्तुति-रूप संत्र डक्लारण करता हू । रही 
बोर, द/नदी ड़, अश्नविश्िष्ट और अधरोंके बगरजिदारी हम्त्की वस्दुमामें प्रवृत्त होता हूँ । 

इन्त्रके किये. ल्वष्टाने, बुदके निमित झोभरज-कर्मा ओर उप्रेरणीय वज़का निर्माण किया था। बात्र-माक्षके किये 
तैयार होकर प्रेशवयवान्‌ ओर अपरिमित बरसाकों इच्जने हमनकरतां वज़से वृत्रका मप्र काटा या । 

७ अधवे निस्तैशकरों हलडकों 4 सहायशें ओ तोन असिषत्र दिये ये हैं, हस्जने उनमें दुरत सोसरूप शस्य पाण 
छिपा है। साथ हो झो फ्नोप इच्पहुप अस्त सो सक्षम किया हैं। सारे संसारमें हस्त व्यापक हैं। सम्होंने लछरोंका परिफ्त घन 
हम छिपा है.। बढ़ ऋलुधिजयी कौर सज़केपक हैं। उन्होंने मेचको पाका ससे फोड़ा था। 

८ इमझ हाशा अहि या दृश्का विदाश होनेपर समलझोक देवपत्ियोनि इस्त्रकों ल्तुति को थी। इस्छने चिल्तृत जाफादा 
लए फुषरियीकों ऋतिहतम किमा था। किल्‍्तु थफोक मोर प्णियोकोक इस्वकों सर्मादाका अतिकम गईं कर सकते | 


प 


१ अ०, है मे०, ७ अध्यां०, ११ अजु०] सालुवाद ऋग्वेद-संदिता री 


अस्पेदेव प्र रिरिखे महित्थ॑ दिवस्पृथिव्याः पयन्शरिक्षात्‌ 
स्व॒राडिन्द्रो दम आ विश्वगूर्तः स्थरिरमत्रों वकक्षे रणाथ ॥ ६॥ 
अस्येदेध शवसा शुषन्स थि जुश्यद्धज्ञ ण वृत्रमिन्द्रः । 

था न भ्राणा अक्मी रमुआद्सि श्रयों दावने सलेताः ॥ १०॥ 
अस्येदु त्येक्ला रम्स लिग्थवः परि याकोंण सीमयज्छत्‌ । 
ईशानकद्ाशुष द्शस्यस्तुवोतये गार्थ॑ तुथणिः का ॥ ११॥ 
अस्मा इदु प्र भरा तूतुआनो वृत्राय वश्ञमीशानः कियेथाः | 
गोभे पर्व थि रदा विरश्येष्यस्वणेरूयपां चरध्य ॥| १२॥ 
अश्येड्‌ प्रहि ब्रू पूर्याणि तुरश्य कर्माणि मण्य डक्‍्थे: | 

युजे यविज्ञान आयु धान्युघायमाणो निरिणाति शत्रन ॥ १३ ॥ 





९ छकोढ़, भूकोक मौर मर्तरोक्षक्रों भपेशा भी इल्डकों महिमा मजिक  । जपने लजियासतें लपने तेजसे इक्त 
हचराज कहते हैं । हस्त स्-काम-झर हैं। हस्जका झ्न्न छपोग्य है और हन्द्र बुद्धमें निपुण हैं । हल्त मेजरूप क्षत्र जोंको 
बुदमें बुकाते हैं । 

१० जपने बज़ते हस्जने अक-ओोष 5 वृश्र को किल्म-सिलम किया था। साम हो चोरेंके द्वारा अपहत गार्योकी तरह ध्त्ना- 
छर हारा मचर हू तथा संघारके रक्षक जकको छड़वा दिया था। हृव्यदाताको इस्ह्र उसको इच्छाके लसुधार जज दान करते हैं । 

११ इस्ट्रड्ी दोधिके ढरा खल्ुद भोर गद्ना मादि गदियाँ अपने-अपने रुमानपर झोभा पातो हैं; क्योंकि वच्च द्वारा इस्डने 
डबको सीमा गिदिष्ट कर दो है। जअपनेको ऐश्वयदान्‌ करड़े ओ! हठप्रदाताकों फूड प्रदान करके इन्डने तुरत तुर्भीति ऋषिके 
जिदास -पोर्य शक एथान थमाथा । + ़ 

१२ हस्त किपतकारो, सर्वत्र और अपरिमितश्क्तिप्ाकों हैं । हन्द्र | तुम हस दृत्रके ऊपर बज्ज-प्रहार करो। थो जवाँव 
पहुंच्ो तरद वृत्र हे झरीरकों संवियाँ विषश्‌ भावते अवध्थित बजे काटो; ताकि वृष्टि बाइर हो सके और पृचिधीपर जक विवरण 
कर सके १९ 


+ एक बार तुर्दाति ऋषि अछू-मतप्त हो रो थे; परन्तु हस्तने पहुँ च कर उन्हें अकसे मिकाका कोर पक्योपर रखा । 

४ वहाँ “गोः” झब्दड़ों इपशाथक्र देखकर अनेक वेद्-ल्यारुयाताओंने यह मनुमान कड़ाया है कि, लाभ कोग सोदण जौर 
शोमाँस-मक्षण करते थे। विद्रसन जादि सबने ऐसा ही जनुपाव कगाया है। रमानाव सरस्वती तो सबसे लागे बढ़ थये हैं । दे 
किखते हैं“ उब दिनों गोमांप अमत्व गहों था। आश्वकायन गुश्॒पूत्र (१ जज्याव ), कृष्णयतु्ये एके तेतिरीप भाइाज 
( जरदमेब-अकरण ) और शझुड पजुवेंदी बाजपतेयों संदिता ( पुरुरमे ब-प्रकरण ) में जानो के विविजर-मांप्त-ब्यथहारकी कथा है | 
कहड़े घोपेक, मशबमेत, अश्पेज आदि पड़ प्ररक्ित्र थे | हरएतिमें किला है कि, जतिबिके लानेपर 'रहोक्लं वा महा था! देवा 
बाहिये। 5 ८ » 'डतस्वरित'के अतुथ जहुपे हम देखते हैं कि, अबकने वत्सतरोका महज किया शा। इसीकिये अतिथिका 
बुक गास सोब्ष सो हुआ है ।”” सरत्वती महाज्ञरक्रो अन्‍य बातोंका विवेचन शभास्थाण किया जागगा; परन्तु यहाँ तो साकजने 

नौः"'छझा जर्थ सानारण पहु हो दिया है, जो वुक्ति-संगत दोखता है। पशुंको काटने दाकेको भी लाजणने “माँस-जिस्सों” था 
कसाई किला हे । 


हु सालुवाद कर्वेद-संधहिता (१०, १४०, ४ हुक ०, ११ व्घु७ 
अस्येदु भिया गिरकश तूतदहा थाया थ भूमा अनुषध्तुओअंते। . 
उपो बैनस्थ जोशुवान भोणिं सथच्यो भुवह्वीयाय नोधाः ॥ १७ ॥ 
अरुमा इदु त्यवूनु दाय्येषामेकोी यह्चण्ने भुरेरीशानः। 
प्रेतशं सूर्य पल्यूथानं सोषरश्ष्ये छष्चिमाषदिन्द्रः ॥ १५ ॥ 
एवा ते दरियोजना चुबृक्तीन्द्र श्रह्माणि गोतमालों अक्न्‌। 
पेषु विश्वपेशसं घिय॑ थाः प्रातमंक्ष घियावसुजेगम्यात्‌ ॥ १६॥ 


र....७.० ० छऊ5० 


१३ ओ ऊंज्ञों द्वारा स्तुत्य हैं, उन्हों युद्धाक्षिप्रगामी इन्तके पूथ बरसों का बणन करो। इन्द्र बुढके ढिने बार-बार 
सारे दास पेंककर और धाभुओंंका घन कर उसके सम्मुख काते हैं। ह 

१४ इन्‍्हों इस्हके हरक मारे पथेत निश्नक हो रहते हैं मोर इस्ढ्के प्रकट होगेपर भ्राकाइ भौर प्ृथ्िथी कॉपने ढग ते हैं । 
जोधा ऋष्िने हस्हीं कम्रभांय इस्ज॒की रक्षण-झक्तिकी, सूक्तों द्वारा, बार-बार प्रार्थना करके तुरत ही घी वा शाकि प्राप्त भो थी । 

१५ इनह अकंछे ही बान्न-बिजण कर सकते हैं । वह बढुविघ धर्मोक स्वामी हैं। स्तोतामोंके पास इम्जने जिस ह्तोश्कों 
बाचना की थो, इसे ही इस्हको दो या उसे ही इस्त्को दिया गया । ह्थइणपुत्र सूयके साथ धुद्धके समय सोमामिप्थकारी एक 
कषिको इस्हने बचाया था। ह 

१६ अश्बयुक्त-रथेशवर इन्द्र ! तुम बशमें उपस्थित करनेके किये गोतम-गोश्रीय ऋषियोंते स्तुति-झुप +श्रॉको कीसित 
किया था या सएत किया था । इल्हें बहुविध बुद्धि प्रदान करो । जिन इन्त्रने बुढ़ि द्वारा घन पाया हे, वही इन्ह्‌ प्रातःकाक 
क्ीम्र भाषें । 











चतुर्थ अध्याय समाप्त 





द पजञ्चम अभ्रध्याय 
ह कक केक 44--६+ 
६२ सूक्त । इन्द्र देवता हें। 

प्र मन्‍्महे शबसानाय शाषमाड्गूष गियणसे अज्जिरस्थस्‌। 
सुवृक्तिमि; स्तुवत ऋग्मियायार्चामार्क नरे विश्रुताय ॥ १॥ 
प्र वो महे महि नप्तो भरध्वमाडगृष्यं शवसानायथ साम | 
येबा नः पूर्व पितर: पदका अ्च॑न्तो अड्िरसों गा अविन्दन ॥ २ ॥ 
इन्द्रस्थाड्रिरसां चेष्णे विद्त्‌ सरमा तनयाय धासिम्‌ | 
बृहस्पतिभिनदद्रि विददुगा: समुस्वियामिवविशन्त नर: ॥ ३॥ 
स सुष्ठुभा स स्तुमा सप्त विप्र: स्वरेणाद्रिं स्वयों नवग्चे: | 
सरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक्त बले रचेण दरयो बशग्चे: || ४ ॥ 
गृणानों अड्भिरोभिदृस्म वि वरुषसा सूर्येण गोमिरन्ध:। 
वि भूम्या अप्रथय इन्द्र सानु दिवो रज उपस्मस्तभायः ॥ ५। 
तह प्रयक्षतममस्य कर्म दस्मस्य चारुतममस्ति दंसः। 
उपहरे यदुपरा अपिन्धन्मध्वणंसों नद्यश्वतस्न:॥ ६॥ 








१ ची्यज्ञाको और ल्तव-पात्र इण्द्रको रकद्य कर हस, अडिराकी तरह, मणरमे कल्याण शहिनी प्लुति धारण करते हैं । ' 
इस्ह शोमन स्तोन्न द्वारा स्तुति-कर्ता ऋषिके पूजा-पान्र हैं। उन प्रस्द्ष नेताकी, हम, स्तोत्र द्वार ॥, पृ" करते हैं। 

२ तुम्र कोग उस विशाक ओर बछ्वान इल्द्रको उहं पा कर महान्‌ छौर हंचे सवरसे गाये जानेधाले ह्तोन्न अर्पित करो । 
हस्पढी सहाफ्तासे हमारे पूद-पुरुष अस्विरा लोगोंने, पद-विन्द्र देखते हुए, अश्भा-पूर्णक, पणि नामके झद्धर द्वास भपहत 
गौका डड्धार किया था । 

३ इन्द्र भोर जप्विराके गो खोजते समय खरमा गामकी कुतियाने, अपने बच्चेके हिये, हम्द्रसे झन्न था दुरघ प्राप्त किया 
था। उस समय इस्जने अछरका वध कर ग्रोका उद्धार किया था। देवोंने मी शा्थोंके साथ 8 

४ सर्णक्षकतिमान्‌ हमर ! जिन्होंने मो महोनोंमें यश समाप्त किया है और जिन्होंने दश महीनोंमें कक समाप्त किया 
है--रेसे सससंख्यक ओर सह गति-कामो ( अफ्निरोसक्षीय ) मेघ/दियोंफे उसफर-सथर-युक्त स्लोश्रोंसे तुस स्तुत किये गये हो 
तुम्दारे झण्दसे फर्शत जोर कल्योत्पादक मेघ मी छर आते हैं। 

९ उद्दक्य इन्ह्र ! अंगिरा कोयोंके द्वारा ल्तृत होकर तुमने इषा और खूर्यकों किरणोंसे अश्थकारका विभाज्ष किया हक 
इस्त्र | तुमने इ्रथियोका डबड़खावड़ प्रदेश समतक मोर अम्तरीक्षका सुक्त प्रदेश हृढ़ किया है। 

६ पृथियोकी सथुर-अक-बृण गंगा भादि नदिषोंकों भो इस्तने|अक्ष-्पूण दिया है, वह उन हशमोथ इर्डका सहयश्त पृल्य 

और छत्हर कम है। 98 


दमा वकपको | “मना अत. 
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श्छ खाशुवाद कहर दसंहिता १ अ०, है म०, ५ अध्या० ११ अजु० 
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डिता थि वत्र छगजा सनीले अयास्य: स्तवमानेमिरकः । 
भयगो न मेने पहे व्योमन्‍्नथारयद्रोदसी छुदंसा ॥ ०७8४ 
समाहिय परि भूमा पिरुपे पुनर्भुवा युक्ती स्वेमिरेथे:। 
कष्णेमिरकोयादशद्विब्जपुर्तिरा चरतों अन्यास्या ॥ ८॥ 
समनेमि सल्य॑ स्वपस्थमानः सूनुर्दाधार शवसा खुदंसा: । 
आमाझछ्ु चिदृधिषे पक्रमन्‍्त: पयः कृष्णासु रुशद्रोदिणीषु ॥ £ ॥ 
समात्‌ सनीछा अपनीरबाता बता रक्षन्ते असछुता: सहोभिः । 
पुरू ,सहस्ता अनयो न पल्लीह वस्यन्ति स्वसारों अहुयाणम्‌॥ १० ॥ 
सनायुषों नमसा नब्यों अक्रेंब्येशूययों मतयो दस्म दद्ू :। 
पति न पत्नी रशती रुशन्तं स्पृशन्ति त्वा शाघसावन्मनीषा: ॥ १९॥ 
सनादेघ तथ रायो गभदतो न क्षीयन्ते नोप द्स्यन्ति वस्म | 
थामा असि कतु्मां इन्द्र घोर: शिक्षा शवीचस्तव नः शाश्बीमि: ॥ १२ ॥ 








७ जिस इन्द्रकों धुद्रूप प्रशक्से नहीं पाया ला सकता, बल्कि सतोताओंकी हतुति द्वारा पाया जा सकता है, उन्हीं 
इण्तने एकन्र संकरण थो लौर प्रथ्िवीको अकग-जकग करके स्थित किया है; उन्हीं झोसण-करमों इस्पने उल्हदर भोर टक्षम 
आकाहमें, सूथकी तरह, धो ओर ए्थिवीकों धारण किया है। 

८ विषम-रूपिणी, प्रतिदिन सह्लाप्माना भोर तदणी रात्रि तथा उषा, छावा-प्रथ्िधीपर, सदासे भा-जआाकर पिचरण करती 
हैं। शत्रि काछी और डपा तेओमयोी है । 

९ झोमन-करू-कर्ता, जतीय बकी और उत्तम करुसे सम्पस्ण इन्ड्र यक्मानोंकी, पहकेसे, मिश्रता करते जाते हैं। हम्प, 
तुमने अपरिपक्ष गायोंमें भी दूध दान किया है ओर कृष्ण सवा कोहित पर्णोधालो भारयोमें भी झुक॒षर्णका दृूज दान किवा है। 

१० लि गति-चरिद्दीन तशुक्षियोंने, सदा सभ्यस होकर स्थिति करनेपर भी, गिराकसो अणकर, अपने बकपर, हजारों 
वर्तोंका पारः.म किया दे या इल्ह्का शत कनुष्ठित किया है, वे हो सेवा-तत्परा अंगुक्षी-रुपजो लगिणी क्रोध पस्नो था पाकविन्नो 
की तरह प्रगएम इन्द्रकी सेवा करो हैं । 

११ दर्दाँनीय इन्परेथ ! तुस सल्त लोर प्रभाससे ध्तुत होते हो। भो शद्धिमान्‌ अप्निहोत्रादि लगाश्ण कर्म ओर 
जनकी इच्छा करते हैं, वे बड़े यखके बाद तुम्हें प्राप्त होते हैं। बी हद ! जेसे कासिणो स्ति्याँ जाकांकी पतिको प्राप्त करती 
हैं, देसे दी बृद्धिमानोंकी स्तुतियाँ तुम्हें प्रात करती हैं। 

११ उद्वय हद | भो सम्पत्ति, सदासे, तुम्दारे पास है, वह कमी सी विजष्ट यहीं होती। इन्द्र ! तुम मेबाबी, तेज 
क्षाकी ओर पश्-सम्पल्ण हो । कर्मी इर्द ! जपने कर्मो' द्वारा हमें जब प्रदान करो । 


है 
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बढ खमायते गोतम इन्द्र नव्यमतक्षदुषह्म दरियोजनाय । 
सुनीथाय नः शवसान नोधाः प्रासमक्ष्‌ धियाथस्ुउजणम्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
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६३ सृक्त | इन्द्र देवता हैं। 
त्व॑ महँ झद्र यो द शुष्मर्थावा जशानः प्रथिधी अमे थाः | 
यद्ध ते विश्वा गिरयश्धिदम्घा मिया ट्रहुछास: किरणा नेजन ॥ १ ॥ 
आ यद्धरी इन्द्र विवतां घेरा ते वश्ञ जरिता वाहोदात। 
येना विहर्यतक्रतो अमित्रान्‌ पुर इच्णासि पुरुद्ठत पूव्वों: ॥| २ ॥ 
स्व सट इन्द्र धृष्णुरेतान्त्वस्॒भुक्षा नय्यस्त्यं धाटू | 
त्व शुष्णं बृजने पृक्ष भाणो यने कुत्साय दर मते सचाहन )| ३॥ 
त्यं ह द्यदिन्द्र योदीः सखा वृत्र यदट्टञ्निन्यूपफमन्ञुभ्ना: । 
यद्ध शूर क्षुपमण: पराचेब्व दस्यू“योनावछतों बुथाषाट्‌ ॥ ४ ॥ 


१३ इन्द्र | तुम सबके आदि दो । हे छक्तोचन ओर बछूवान्‌ इन्द्र ! तुम रयमें घोड़े योजित करते हो । गोतम ऋषिएे 
पुत्र बोजा ऋषिने हमारे किये तुम्दारा यदू जमिनव सूक्त-रूप स्तोत्र बनाया है । फकतः कर्म द्वारा शिन इन्द्रने धन पाया हे, 
घह प्रातःकारमें शाप्र जायें । 


१ इन्द्र ! तुम सर्वोत्तम गुणी हो । भय डपल्थित होनेपर जपने रिपु-क्रोषक बल द्वारा तुमने थो और पयियोको भारण॑ 
किया था। संसारके सारे प्राणी आर पणेत तथा दूसरे ओ विशज्ञाक भर घददढ़ पदाथे हैं, वे सब भो, आकाछमें सूले-किरणोंको 
तरह, तुम्हारे ढरते कांप गये थे । 

२ इण्ह्‌ ! जिस सम्रय तुम घिमिम्न-गतिशाको अध्यकों रथमें संयुक्त करते हो, उस समय तुम्हारे हाथम्रें ल्‍्तोता वच्च 
देता है; जोर, तुम उसी बज़से क्त्र ओंका अनभीष्ट कर्मों करके उनका विनाश करते हो । बहुकोकाहुत इन्द्र) तुम उसके द्वारा 
मसरेंकि जनेक गगर सो धश्स्त करते हो । 


३ इम्द्र ! तुम सबोत्कृष्ट हो | तुम इस शन्र क्षोके दिनाशक हो । तुम ऋभुगणके स्वामी, समुष्ष-गणके उपकतां मौर 


बाध शोंके इस्ता हो । संहारक भोर हुध्ुक धुद्धमें तुमने प्रकाषक और तरुण कुष्सके सहायक घन कर झुष्ण नामक जछरका 
चलन किया था । 


४ हे दृष्टि-प्तंक लोर पत्रए इस्त्‌ ! जिस समय तुमने श्र का दल किया था,हे घोर, लप्ती्-वर्णण-कामों और क्रत्र अयी 


इस्त् ! डस समय तुसने लढ़ाईके मेदानमें दस्युआको पराह्युद् कश्के उन्हें पज्यस्त किया था और कुत्सके सट्टापक होकर 
टमको प्रणितवक्षा बनाया था। 


| 
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त्व॑ हह्मविन्द्रारिषण्यन्द्रहूलस्थ चिन्मर्ानामजुष्टौ। 

ज्य स्मदा काष्ठा अदेते -द्व नेव वज़िन्‌ श्नथिहाममित्रान 6 ५ ॥ 
त्वां हू ध्यबिन्द्राणसातो सवमोंड नर आजा हवन्ते। 

तब स्वघाव इयमा समयये ऊठिव्बज़ेष्वतसाय्या भूत ॥ ६ ॥ 
स्वं हृत्यदिन्द्र सप्त युद्धन पुरो वज्िन्‌ पुरुकुत्साय दढू: । 

बहिने यत्‌ खुदासे कृथा वर्गंदो राजन्वरिवः पूरणे कः ॥ ७॥ 
ल्‍्य॑ तयां न इन्द्र देव वित्रामिषमापो ने पोपयः परिज्मन्‌। 

यया शूर प्रत्यस्मभ्ये यंसि व्मनसूजुज न विश्वध क्षरध्ये ॥ ८ ॥ 
अकारि त इन्द्र गोसमेमित्र ह्ाण्योक्ता नमला हरिम्याम्‌ | 
खुपेझल॑ वाजमा भरा नः प्रातस्मक्ष घियावपुज्जगम्पात्‌ || ६ ॥ 
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६४ घूकत । मरुद॒गण देवता हैं । 
बृच्णे श्धाय सुमक्षाय वेधसे नोघः सुवृक्ति प्रभरा मस्दुम्यः । 
अपो न धीरो मनसा खुहस्त्यो गिरः समझ्जे विदथेष्वाभुषः ॥ १॥ 








« इल्त ! तुम किसो हृढ़ ध्यक्तिकी हालि करमेकी इच्छा नहीं करते जथात्‌ तुम किसो हृढ़ ध्ाज्न का विजाहया कश्मा नहीं 
चाहते! तो भी क्षत्र ओंके द्वारा मनुष्योंका उपव होनेपर तुम उनके अडय्क विचरणक लिये चारों जोर श्ोल देते हो गर्थात 
केवक अपने सक्तों५ किये चारो दिशाए बिरुपद्ध त कर देते दो तथा है बद्ञघर ! कठिन पद़से ध्राष्नजोंका विमाक्ष करते हो । 

इन्द्र ! लिस युद्धमें योढा कोग छास जोर घन पाते हैं, उसमें सड्ायताके किये मनुष्य तुम्हें बुकाते हैं। बी इन्त्र ! 
समर-कषेत्रमे तुम्हारा यह रक्षण-कार्ण हमारी ओर प्रसारित हो | योद्धा लोग तुम्हारे रक्षा-पात्र हैं। 

७ घरजिन | तुमने, पुरुकुट्स जासके ऋषिके सहायक दोकर, वन पातों बगरोंका उ्ंस्र किया था कौर छदास बामके 
राजाके किये डा भाध्के अछरका घन, पश-कुझको तरह, आसाभीसे विचिछल्णम किया था। जभनन्तर, इन्द्र | उस इण्पद ता 
छदासको वह लग दिया था । 

८ तुम हस्तारा जिखक्षण या संप्रहणोय जब, व्याप्त 7पिदीपर, अछ को तरह, घर्धित करो । चीर, केसे खरे ओोर भरुको 
तुमने क्रिति किया है, उसी तरह इस जन्म द्वारा इमें जोबन दिया है । 

९ इंष्ह ! तुम अइप-सम्पत् हो । तुम्हारे किये गोतम्ंझीयोंने भक्ति-पूर्णेक मल्त् कहे थे । तुस इसमें बागा प्रकारके 





असल प्रताण करो । 

१ है जोचा ! बचक, झोभज-यश् और पुष्प, फक भादिके कर्ता मदहुगणको कदपकर सम्दर हतोन्न प्रेर्ठ करो | लिन , 
वाक्यॉछे, ३हि-लापाको तरह स्थात्‌ मे्ञोंकी विविज बू'दोकी तरह, पश-स्थक्षमें देशोको भमिप्ुख किया आता है; उ०्हीं बास्योंको 
जोर झोर कताझुकि होकर, मनोदोग-फूर्णक, प्रदुरू करता हैं। 
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ते जकिरे दिव ऋष्वास उक्षणों रुद्गस्य मर्या अछुरा अरेपसः। 
पायकासः शुत्तयः छुप्यों इव सत्वानों न द्रप्सिनों घोरवपसः ॥ २॥ 
युवानों रुदा अजरा अभोग्घनों ववक्षुरक्रिगाव: पथेता इव | 
इह्लाचिद्विश्वा मुषनानि पार्थिवा प्र ज्यावयन्ति विब्यानि मज्मना ॥ ३ ॥ 
सित्र रजिमिबेपुषे व्यजते वक्षःसु रुक्‍्माँ अबि येतिरे शुभे । 
अंसेष्येषाननि मिम्हश्ुऋ 2यः साक॑ जशिरे स्वधया दियो नरः॥ ४।। 
ईझानकतो धुनयों रिशादसों वातान्‌ विद्य लस्तविषीमिरक्रत | 
दुहन्त्यूघर्विष्यानि घृतयों भूमि पिल्वल्लि पयसा परिज्ञयः ॥ ५॥ 
प्न्लन्स्थपो मरु्तः सुदानचः पयो धृत्तवश्दिद्येष्वाभुवः । 
अत्यं न मिददे वि नयन्ति वाजिनमुत्सन्‌ दुदन्ति स्तनयन्तमक्षितम्‌ ॥ ६ ॥ 
महिषासों मायिनश्चवित्रमानषरों गिरयों न स्व॒तक्सों रघ्च्यव: । 
खगा इत हस्तिनः खादवा वना यदारुणीषु तविषीरयुग्ण्यम्‌॥ ७ ॥ 
सिंहा शव नानदति प्रयेललः पिशा हव सुपिशों विश्वयेदसः । 
क्षपों जिन्वस्त: प्पतीमिक स्टिमि: समित्‌ सवाध: शवसाहिमस्थवः ॥ ८ ॥ 


२ अस्तस्क्षिसे मस्त कोण रुत्पण्ण हुए हैं। ये दर्शवित्तत्य, चोमश्लाकी ओर शहके पुत्र हैं। दे श्राप्न अपी, निष्पाप, सबके 
झोघक सू्ेको तरद दीछ, रुदके गजको तरद अववबा बहातुरकों तरह बर-पराक्रम-शारूो, वृष्टि-विस्दु-दुक्त और घोर रूप हैं । 

३ रुवके पृत्र मददुघण तरुण ओर जरा-रहित हैं तत्रा जो देघोंको हष्य नहीं देते, उनके नाह्ाक हैं। थे अप्रतिहत-गति 
और पचंतकी तरह हृढ़ाऊ़ है। वे लदोताओंको अपीष्ट देगा चाढते हैं। प्रथिवी ओर चलोककी सारो कल्‍्तुएं दृढ़ हैं, तो सी 
उजको, सरुत कोग, जपने बखसे, संचालित कर देते हैं । ) 

है श्लोमाके किये अनेक अछोकारोंपे मदद॒पण अपने वारोरकों जहंकुत करते हैं। श्लोसाके किये हृदयपर उम्यर हार 
धारण करते हैं ओर कंपर्में मायुथ पहनते हैं। नेतस्थानोष मऱदृगण जन्तरिक्षते, जपने बक्के साथ, प्राहुमंत हुए थे । 

« यज्रमानोंकों सम्पत्तिश्षाको, मेघादिकों कम्पित ओर दिलकूछो विनष्ट करके अपने बर द्वारा महतोने थाबु लोर 
बिल को बनाया। इसके अन्तर, चारों दिक्लाओंमें आ कर एवं सबको कम्पित कर, ल छोकके मेघका दोहन किया तथा 
अकले धूमिको सोच 

' ६ असेबलमूमिमें ऋत्विक्‌ कोष धोका लिझान करते हैं, बेसे दो दाय-परायण मरुत्‌ कोग साररूप जछका सिल्लण करते 
हैं। थे कोग घोड़ेकों तरह वेशवान्‌ मेलको, वरसनेके लिये, विनश्न करते जौर गजणकारों तथा जक्षब्य मेषका दोहन करते हैं। 

/ + मदद॒गण | तुमकोग मदान्‌, बुद्धिज्ञाको, उन्दर, तेजोपिल्िष्ट, पंतकी तरह बछो जोर व्‌ तमतिक्षीक हो | तुमकोम 
कायुक्त ममकी तरइ वजका भद्षण करते हो; क्योंकि तुम कोगोंने अदज-वर्ण बड़वाको बक प्रदान किया हे । 

८ उक्ष-आयज्ञाक्ती मददृगण, सिदको तरह, बिनाद करते हैं। सजे-जाता मक्तुवण दिरणको तरह उत्दर हैं। मरत कोण 
जत्र -विवाशक, धतोताके प्रीति-कारी भोर क्र डू होनेपर नाथकारो बहते स्मम्पस्य हैं | ऐसे मदहुतण अपने भाइव रथ भोर 
इवियारके छःय चत्र बारा पीड़ित वजमानकों शा कशेके किये साथ हो जाते हैं । 
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शोदसी आ वदता गणश्रियों मधषाथ: शूरा: शपसा हिम॑न्यथः | 
बस्घुरेच्यमतिरन दर्शता विद्यन्न तस्थी मरुतों रथेचु घः॥ ६॥ 
किधवेद्सो रयिमि: समोकस: सम्मिश्ठासल्तथिदोमितिरिपशिनः । 
अस्तार द्॒षु दूधिरे गभस्त्थोरनन्तशुष्मा कृषखादयों जरः || १० ॥ 
दिरशयसेमि: पंविभिः पयोजध उज्ञिप्रन्त आपभ्यो न पर्वेतान। 
मखा अपास:ः स्वसूतो ध् वच्युतो दुधकृतो मख्सों प्राजदूष्टयः॥ ११४ 
घूषं पावकक वनिने विचर्षणिं रुद्वस्य खून हवसा शुणीमसि। 
रजस्थुरं तवस मारतं गणसजीषिणं ब्रषणं सम्यत श्रिये॥ १२॥ 
प्र नू' स मते! शयसा जनाँ अति तस्थों व उसी मयतो यमाथत। 
अवद्वियांज॑ भरते घना नुभिराप्चछयं क्तुमा क्षेति पुष्यति ॥ १३ ॥ 
खह ल्थ॑ मदत: पृरछु दुष्टरं श| मस्त शध्म॑ मघवत्स घत्तन । 
चनस्पतमुफ्थ्यं विश्वचरपणिं शोक पुष्येम तन शर्त हिमाः ॥ १७॥ 
नृष्ठिरं मस्तों घोरवन्तस्॒तीषाह रथिमस्मासु घ्त । 
सहस्तिणं शतिन शूशुच्ान्स प्रासमंक्ष चियाचस्चुरंगम्यात्‌ ॥ १५॥ 








९ है दल-बढ़, मनुष्य-हिलेशों जोर वीयक्ञाली मशत॒गण १ तुमकोग बल हारा विज्वंसक ऋ्रोधसे घुक्त हो कर जाकाश 
ओर प्जियोको पज्दायमान करो । मरदुगण ! तुम छोसोंकः तेश जिसर-सवरूप जथपा दर्षानीय जिशि सकी तरह रणके सारवि- 
वाके छथागपर अचस्थान करता है । 

१० सवक्ष, जनपति, धकक्काकी, ात्त -वाक्क अमित-पराक्रमों, सोममक्क ओर नेता सरतग ण सुजाओंमें हथियार रखते हैं । 

११ बृष्टि-बढ़ भ-कर्ता मह॒दृगण सोनेके रश-चक्र द्वारा मार्मल्थ लिबके ओर पेड़को तरह मेजोंकों शमके हपाणसे कपर 
रुठा हेते हैं । वे यक्र-प्रिय देवोंके पह-सथरूमें धरम न करते हैं। हवर्थ करत जोंपर आक्रमण करते हैं। अक्षछ पदार्भका संचालण 
करते हैं । दुसरेके लिये अध्क्य सम्पत्‌ जोर प्रकक्ञाशाक्ो आाशुध भारण करते हैं । 

११ रिपु-विध्यंसक, सले-वल्तु-क्योघरक, वृष्टिदाता, सर्जतप्टा कौर शद-पुश्र मरत॒गणछी, हम स्शोत्र हारा, स्तुति करते 
हैं। घूछिय रक, शक्तिशाकी, ऋजीष-बुक्त ओर जमोष्टलर्वी मदतोंके पास, जनके किये, जाओ । # 

१३ मश्दृशण ! तुमकोश जिसे आश्रय देते ह५ ?क्वित करते हो, वह पुरुष सबसे बलो हो जाता और वह जबच हरा 
जम्य और मतुण्य दारा अब प्रास कश्ता दे । यही बढ़िया यज्ञ कश्ता ओर ऐक्कर्णआलों होता है । 

१३ मस्युभण ! तुमकोग पशमानोको सब कार्योंमें निपण, युद्धमें अजेय, दोसिमाग्‌, श्त्र “विभाज्षक, अनवान्‌, प्रासा- 
भालण ओर सर्णज पुत्र प्रदान करे । ऐसे पुत्न-पोत्रोको हम थो वर्ण पोषित करते अधात्‌ सो वर्ण ओजित रखना चाहते हैं। ' 

१५ मरदृगण ! दम्रें स्भादी, घोभशाकी जोर क्षत्र अयी जन दो । इस प्रकार झत-सहरा कबसे वक्त दोनेफ दमारो 
रक्षाके किमे, शिल्दोंने कमे दारा जब पाया दे, ये मदद्गण जागसन करें । 


+ सोमले एक बार रस जिकाटनेके अगन्‍्तर शो जबकि रहता है, उसे ऋणीय कहा जाता है । 


यमन का करना, 
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१२ अशुधाक। ६५ सूछ। अप्नि देषता हैं। यहाँले ७३ ख्क्तों तकके शक्तिके पुत्र पराशर ऋषि दें | 
द्विपदा विराद छन्‍्द है। 

पश्चान तायुं शुद्दा चतन्‍्त गमो युआान नमो वहल्तम्‌। 
सजोबा घीराः पदेरलुग्मस्जुप त्था सीदन घिह्ये यजन्रा:॥ १॥ 
अदतस्य देवा अलुब्ता गुर्भुवत्‌ परिष्टियों ने भूम ! 
चर्धम्तीमापः पन्‍चा खुशिश्विम्दृतस्थ योना गे खुजातम्‌॥२॥ 
पुष्टिन रणवा क्षिसिन पृथ्वी गिरिन मुज्म क्षोदों न शम्भु । 
अत्यो नाज्मन्ट्सगंप्रतक्त: सिल्घुनें क्षोद: क ६" बराते ॥ ३ ॥ 
जामिः सिन्धूनां आतेव स्थल्लामिभ्यान्न राजा वनान्यक्ति । 
यह्वासजूतो वना व्यस्थादप्निद दाति रोमा प्रथिव्या: ॥ ४॥ 
श्वलिस्वप्सु हंसो न सोदन्‌ क्रत्वा चेतिष्ठो विशामुषर्भुत्‌ । 
खोमो न॑ चेघा ऋतप्रजात: पशुन छिश्जा विभुद्‌ रेमाः ॥ ५॥ 
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१ लप्ति | पड़ चशनेथाफे चोरकों तरह तुम भो शुद्दामें अवस्थान करो । मेघायी ओर सहक्ष-प्रीति-सम्पल्भ देखोंने 
पुम्दारे प३-चिह्ुकों कक्म कर जनुगमन किया था। तुम्त हवयं हज्य सेवन करो ओर देवोंके किये हृव्य बहज करो । यजनोय 
घोरे देवगण तुम्हारे पास भाये थे । 

३ देवोनि आगे हुए अप्लिके पकायन कार्ण आदिका अस्वेषण किया था । जनस्तर चारों जोर जन्वेषण किया गया । तुम ह 
इल्ह आादि सब देखोंके आनेपर घथर्गको ताइ हुए थे अर्थाव्‌ अप्निझा अनुसन्धान करने सब देवता भूकोक आये थे । अभि 
बडके कारण-ध्वरूप, जकगमंमें प्रादुभू त ओर ध्वोच्न द्वारा प्रबर्खित हैं। अप्लिको छिपानेफे छिये अछ बढ़ गया था । 

ह जमोष्ट फकको पुष्टिकी तरह अप्लि रमणीय, प्रवियीकों तरह विस्तीण, पर्चंतकी तरद सबके मोजयिता और अक्षको 
तरह खुलकर हैं । भ्रप्ति, शुदमें एरियाकित जब जोर सिन्धुको तरद, श्लीजगामी हैं । ऐसे अपभ्िका कोण जिवारण कश सकता है ! 

३ जिस प्रकार भगिनीका द्ितेदी खाता है, उसो प्रकार पिन्‍्धुके हितेषी अप्लि हैं| खेसे राजा झत्र का जिगाह करता 
है, वेशे हो अप्ति बलका अदाण करते हैं। मिस समय, वादुप्ररित जरिग थम अछानेमें झगते हैं, इस समय पूणिद्रीके सब 
जोयणि-कप रोज फिल्म कर ढाकते हैं । 

५ अककें भीतर बेहें हंसकी तरह जप्नि अक्षफे भीतर प्राण भारण करते हैं। उबा-काकमें जानकर प्रकाक्ष द्वारा मपमि 
खबको चेतना प्रदान करते हैं। सोमकी तरह सारी जोषणिभोंको बर्दित करते हैं। जप्मि, पर्मस्व पहुकी तरह, अछके बीच 
हंकुचित हुए थे । अन्तर, प्रदर्धित होनेपर, जप्लिका प्रकाश दृरतक विस्तृत हुआ । 
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६६ सुक्त । अप्रि देवता हैं । 
रयिने खित्रा घूरो न सम्दूणायुन प्राणो निस्‍यों व सूदुः। 
तक्का न भूणिर्यना सिषक्ति पयो न जेठुः शुविविमाया ॥ १॥ 
दाधार क्षेममोको न रणवो ययो न पको जेता जनानाम््‌ । 
ऋषिन स्तुम्वा विक्ष॒॒ प्रशस्तों घाजी न प्रीता यो दूघाति ॥ २॥ 
हुरोकशोचिः कतुर्न नित्यो जायेव थोनावरं घिश्वस्मै। 
खित्रो यदश्नाट्‌ श्वेतो न विक्ष श्यो न रुफ्मी त्वेषः: समत्सु ॥ ३ ॥ 
सेनेव रृष्टाम॑ दधात्यस्तुन विद्य स्वेषप्रतीफा | 
यमो हू जातो यमो जनित्व॑ जारः कनीनां पतिजेनीनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
त॑ वश्घराथा बर्य वसत्यास्तं न गायो नक्षन्त इद्धम्‌। 
सिन्ध॒न क्षोदः प्र नीजीरेनोननवन्त गावः स्व शीके ॥ ५ ॥ 


८. ाााणक्ण 














१ अध्नि, घनकी तरह विछक्षण, सूथंकी तरह सब पदाथाके द््रक, प्राणबादुकों तरह लोषण-रक्षक ओर पुत्रकी तर 
द्वितकारों है। अध्नि जदबको तरह छाकको वहण करते ओर दुरघदाज्ो गोको तरह टपकारी हैं। दीप जोर जाकोक-युक्त भप्ति 
बन दुग्ध करते हैं । 

२ अप्लि, र्मणीय धरकी शरइ, घन-पक्षामें सरथः ओर पके कौकी तरइ क्ोक-दिकथी हैं। अप्ति, ऋविडी तरद, देवोंके 
स्तोता जौर संसारमें प्रशंसनीष तथा जश्वकी तरह ह्-युक्त हैं। ऐसे भप्ति हमें भल्म प्रदान करें । 

३ दुष्प्राप्-तेजा भप्ि यश्कारीकी तरह प्र व जोर गृहस्थित गुद्िणी ( आया ) की तरद घरके भूषण हैं। लिस समय 
अ्षप्ि विधिन्न-दीस्ति-युक होकर प्रश्वलित होते हैं, उस समय वह शुषर्ण सूंकी तरद दो जाते हैं। लग्गि, प्रजाके बोचमें 
रंबकों तरद दोछि-युक्त और संप्राममें प्रमा-युक्त हैं। 

४ स्वामोके दशा सश्याकित सेना लक््वा भजुद्धांरेके दोछि-छघुख वाणकी तरह जपि झज् जोंनें भप संचार कश्ते हैं। 
को उत्पन्न हुआ है ओर शो डत्पस्ण होता, वह सद अप्ति है। अप्रिदेव कुमारियोंके जार हैं; वयोंकि 'छाजा-होम'के जनरूत€ ही 
कम्या विधाहिता समझो जाती है। अग्नि विवाहिता स्थियोंके पति हैं; क्‍योंकि विधाहिता बारी जपिको सेवा करेगें पुरुषको 
साइास्प देखा हैं । 

५ जिस प्रकार थायें बरसे आती हैं, डसो प्रकार हम अंगम और स्यावर अथात्‌ पशु कोर जाग्य आदि उपहारके साथ 
प्रदोक्ष अश्निके पास बाते हैं। भक-प्रवाइको तरह जग्नि इधर-उधर ज्वाका प्रेरित करते हैं। जाकाक्षमें दर्शनीय जरग्निको किश्म 
लिकित होतो है । * 


नली ंनिीलओन+ 
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६७ सूक्त | अप्नि देवता हैं | 
बनेषु जायुमेतथु मिथ्रो बणीते भ्रूष्टि राजेधाहुयम्‌ । 
क्षेमो न साधु: कतुन भद्ठों सुवत स्वाधीदोंता दष्यवाद ॥ १॥ 
हस्ते दघानों नम्णा विश्वान्यमे देघान्घादुगुद्या निषीद्षन । 
विदस्तोमन्र नरो घियन्धा हृदा यरच्टान्मन्तां अशंसनय ॥ २॥ 
अजो न क्षां दाधार प्रथिवीं तस्तम्भ थां मन्त्र भिः सत्ये: । 
प्रिया पदानि पश्चो नि पाहि विश्वायुरगने गुहा गुहँ या: | ३॥ 
य ई' चिकेत शुद्दा भचन्तमा यः सलाद घाराम्तृतस्य । 
वि ये चृतन्त्यता सपन्‍्त आइदिद्रसुनि प्र वधाचास्मे ॥ ७॥ 
वि यो वोरुत्खु रोधस्महित्वोत प्रजा उस प्रसृध्चस्त: | 
जित्तिरपां दमे विश्वायु: सप व घोरा: संमाय चक्र :॥ ५॥ 
5 पड 
६८ सूक्त। अध्नि देवता हैं। 
श्रीणन्नुप स्थादियं भुरण्युः स्थातुश्ररथमक्त न्वयू्णोत्‌ | 
परि यदेषामेको विश्वेषां भुवद वो देवानां महिस्वा ॥ १॥ 





१ जेसे राजा स्व-कम-क्षम व्यप्तिका आदर करते हैं, बेसे ही अरण्य-जात ओर मनुष्णोके मित्र लप्मि बलमाणपर भनुगह 
कंतते हैं । जप्मि पाककको तरदद कमें-साघक, कर्म-शोरको तरह भत्र, देथोंको बुलाने घारे और एज्य-चाहक हैं। जप्ति प्लोसण- 
कर्मा बनो । ' 

२ आग्लि सारे हत्मरूप घन, अपने हायमें धारण करके, गुइ्ाके बोच छिप गये । ऐसा होनेपर देवता कोग हर धने । नेता 
और  कर्म-जारधिता देघोंने जिस समय हृदव-४त मंत्र ह्वारा अप्निकी स्तुति को, उस समय उन्होंने अप्निक्रो प्राप्त किया । 

३ सूर्थको तरह जधि प्रथिवी ओर अम्तरिक्षकों घारण किये हुए हैं। साथ हो सत्य घंत्र द्वारा लाकाक्षको जारण करते 
हैं। विश्यादु या स्वांत्त अप्रि ! प्मुओंको प्रिय भूमिकी रक्षा करो ओर पशुजोके चश्नेकी अयोग्य गुइामें आजओो। 

३ ओो पृरुष गुहा-स्थित सिकों जानता है ओर जो यशषका घारषिता अप्रिके पास जाता है तथा जो कोत थशका 
मजुहान करते हुए अभिको स्तुति करते हैं, ऐसे कोगोंको जप्निदेव तुरत धनको बात बता देते हैं। 

६ जिन सप्िने जोषधिनोमें उनके गुण स्थापित किये हैं ओर मातृ-रूप ओषजियोंमें उत्पद्ममान पुष्प, कक भादि निद्ित 
किये हैं, मेचाप्रो पुद्दद जलप्रप्मल्‍्थ' ओर शान-दाता उन्हीं विषयायु अप्रिको, गृइको तरह, पूजा करके कर्म करते हैं। 











| रे 


१ इव्य-जारक जपि हव्य तृज्यको मिकाकर आकाह्षममें उपस्थित करते हैं. तबा स्थावर-अंधम बस्तुओं और राजिको 
णपने तेल द्वारा प्रकाश्चित करते हैं। सारे देवोंमें जप्ति प्रकाश्षमान और स्थावर, जंगम आहियें व्याप्त हैं। 


श्०्ष क्वा "वाद करतेद्स॑दिता.: १ अ०, १ स०, ५ अध्या०, १५ लखु० 
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आदि विश्वे क्रतु झ्पन्‍त शुध्कादयद व जीयो जनिष्ठाः । 

भजन्त विश्वे देवत्वन्षाम ऋत सपन्‍तो अम्तमेये: ॥ २॥ 

पदस्थ भर पा ऋतस्य धीतिविश्वायुविश्वे अपांसि यह: । 

यस्तुभ्यं दाशाद्ों वा ते शिक्षात्तस्मं चिकिरधानायं दयस्थ ॥ ३॥ 

होता निषतो मनोरपस्ये स चिन्न्वासां पती रयीणाम्‌। 

इख्छल्त रेतो मिथस्तनूषु सं जानत स्थेदेक्षेर्सूरा: ॥ ४ ॥ 

पितुन॑ पुत्राः करत झ्ुपन्त श्रोषन्ये अस्य शासं तुरासः । 

वि राय ओणोदि र: पुरुक्ष: पिपेश नाक स्तुभिदेसूना: ॥ ५ ॥ 

-+->+ कक क88४8४-+---- 
६९ घृक्त | अप्नि देवता हैं । 

शक्र: शुशक्काँ उपो म जार: पप्रा समीकी दिवो न ज्योतिः । 

परि प्रजात: क्त्वा घभूथ भुगों देवानां पिता पुत्र: सन ॥ १॥ 

वेधा अद्गत्तो अस्निपिज्ञानन्नूधर्न गोनां स्वाहा पिंतूनाम। 

जने न शेव आहये: सन्मध्ये निषत्तों रगवों दुरोणे ॥ २॥ 
३२ अप्िदेव ! तुम्हारे सूखे काठसे जलकर प्रकट होनेपर लरे यजमान तुम्हारे कमंका अनुष्डान करते हैं। तुम अमर हो । 
ल्‍्तोत्र द्वारा तुम्दारी सेचा करके ते स्व प्रकृत देवत्व प्राप्त करते हैं । 

हे अभ्निके यश्स्थलमें जानेपर +नकी हतुति ओर यज्ञ ढिगे जाते हैं | क्षप्ति विदयायु ैं। सव यजमान अप्ििका पज्ञ 

करते हैं | प्निदेष ! को तुम्दें दृव्य देता हे अथवा हो तुम्हारा कम करनेको सोखता है, तुम टसके किये कअनुष्ानको जाग 


कर रसे धन दो । 
४ हे अपक्‍्नि ! हुस मनुके पुद्ोंगे देघोंके आहण्ानकारी रूपसे लवरूभाव करते हो । तुम्ईी दणके चबके अजिपति हो। 


डन्होनि पुत्र डत्पस्ण करनेके किये अपने झरोरमें शक्तिको हरुछा की थो अथांत्‌ तुम्हारे जनुप्रहसे उन्हंनि पुन्न-प्राप्ति की थी | वे 


मोइका स्याग करके पूश्नोके साथ ध्रिकालतक जीधित रहें । 
५ जिस प्रकार पुत्र पिताको जाश्ाका पाकषण परता है, उसी प्रकार घजमान छोग तुरत अभिकी आज्ञा छमते कोर भप्ति 


द्वारा आदि काय करते हैं। अनस्त-धनधाऊी अप्नि पजसानोंके बशके द्वार-रूप घनको प्रदान करते हैं। यश-रत गृइमें लप्ति 
मासक्त हैं; लौर, उन्‍्दोंने ही जाकाशको नक्षत्र-पुक्त किएा भा। 





१ झुक्कबर्ण अप्रि दबा-प्र सी सूटकों तरइ से-पदाथ-प्रकाहक हैं । अभि, प्रकाशक सू्यंकी ज्योतिकी तरह, अपने तेजसे 
कौ और ए्थियोणओं पक साथ परिपूर्ण करते हैं। है मप्देय ! तुम प्रकट होकर अपने कम हारा सारे जगतकों परिभ्याप्त करो । 
तुम देशोंके पुत्र होकर सी उसके पिसा हो; क्योंकि पुररको तरह देवोंके दूस हो ओर पिताकी तरइ देथोको हष्य देते हो । 

३ मेघाबी, निरइंकर ओर कर्मोंकम-श्ञाता अभि, मौके हतनफी तरह, स्वारा अमन स्वादिष्ट कश्ते हैं। संसारमें दिरेदी 
बुझक्की तरह जप पञ्में आहुस होकर ओर पशल्‍्थढमें आऊर प्रोति-प्रदान करते हैं । 

श्छ * 
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पुत्रो न जातो रण्चो दुरोण बाजी न प्रीत। घिशों वि वारीत्‌ । 
विशों यदही तुभिः सनोला अप्निदृवत्वा विश्वान्यश्या: ॥ ३ ॥ 
नकिध्ट एता श्रतामिनन्ति नृभ्यों यदेम्य: श्रृष्टिं चकथे। 
तत्त ते दंसो यदहन्त्समानेनेमिययक्तो विचेश्पांसि॥ ४॥ 
डयो न जारो घिसावोस्र: संशातरूपश्चिकेतद्र्मे । 
स्मना वहन्ता दुरो व्यूणवन्नवन्त विश्वे स्वद् शीके ॥५॥ 

७० घूक्त | अम्नि देवता हैं। 
घनेम पूर्ची ए्यों मनीषा अज्लि; सुशोको विश्वान्यश्या:। 
आ दुब्यानि त्रता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म ॥ २॥ 
गर्भो यो अपां यर्भों धनानां गर्भश्व स्थाता गर्भश्वरथाम्‌। 
अद्री चिदसमा अन्त रोणे विशां न जशिष्वी अछतः स्वाधी: २॥ 
स॒ हि क्षपावाँ अम्मी रयीणां दाशद्यों अस्मा अरं घृक्त:। 
एता चिकित्यों भूमा नि पाहि देवानां जन्म सता श्व घिद्ान ॥ ३॥ 








३ घरमें पुष्रको तरह उडल्पन्न होकर णत्ति आनन्द प्रदान काते हे तया जइवकी तरह इर्षा न्‍्वत द्वोकर युदमें 
इऋतन्न ओंको अतिकर करते हे । जब में मनुष्योंके साथवें समान-निषासी देखोंको बुकाता हैँ, तब तुम भक्ि ! सब देधोंका देवत्थ 
प्रापत करते हो । 

ह राक्षस्तादि तुम्दारे बत आदिको उवंस नहीं करते; क्योंकि तुम उन बता दर्मे घत्ताव पजमानोंको पहु-फकरूप एस 
प्रदान करते हो । यदि राफ्षसादि तुम्दारे बतका नाश्म करें, ते. अपने साथी नेता मस्तोंके साथ तुम उन बाधकगणकों भा 


देते दो । 


६ डबा-प्र सो धूथंको तरह अपन ज्योतिः-सम्पल्न और निधास- हेतु हैं। जग्बिका रूप संसार जानता है। अर्नि 
उपासकको जानें । जरिनिका किरण सवये हठथ घन करके यश्-णहफे द्ाशपर पछती; सद॒णन्तर दृ्शबीय आकाक्यमें जाती है 





१ ओ क्ोसन दोधिसे युक्त अग्नि ज्ञानके हुररा प्रापणीय हैं, ज्ञो सारे देवोंके कर्म ओर मजुष्योंके जर्मरूप कमके विषय 
पम्तप्त कर सारे कार्यो में व्याप्त हैं, घेसे झरिनिसे दम प्रभूत जन्म माँगते हैं । 

. ९ लो मरिन जछ, घन, सथावर ओर जंगमके बीच जपस्थ/न करते हैं, उन्हें यश्ष-गृद और पदतके ऊपर कोग दि 
प्रदान करते हैं । जेसे प्रशावत्थक शाजा प्रभाके हितका काय करते हैं, चेसे हो अमर अग्नि इसारे हितकर कास्का सम्पाहम 
करें । 

३ मंत्र द्वारा जो मशमान अपिको वथेष्ट एतुति क/ता है, उसे रात्रिमें प्रदीछ्त भप्मि जन्र देते हैं। हे स्वेशता अभि! 
तुम देवों भर मजु्योके जस्र भागते हो; इसकिये समल्स जोदोंका पाकम करो । 


१०७ सानुषाद ूूवेद्संदिवा. १ म०, १ म०, ५ अध्या०, १२ अंगु० , 
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वर्धान्यं पूर्वी: क्षपों विरूपा: स्थातुश्ध रथझतप्रवीतम्‌ | 
अराधि होता स्वर्निषत्त:ः कृए्वन्विश्वान्यपांस खत्या।॥ ४॥ 
गोषु प्रशस्तिं धनेजु घिषे भरन्‍त विश्वे बलि स्वर्णाः। 
वि ट्वानरः पुरुता सपर्यान्‌ पितुने जिवेधि वेदों भरन्‍्स ॥ ५॥ 
साधुन गुष्नुरस्तेव शूरो यातेव भीमध्स्वेषः समत्खु ॥ ६ ॥ 
काइक चहूपा 
७१ सृक्त | अप्नि देवता हैं । 
वध प्र जिन्वन्युशतीरुशन्त पर्ति न नित्य जनय: सनीलाः | 
स्वसार: श्यादीमरुषीमज़ुष्रस्ित्रमुच्छल्तीमुषरस न गावः | १४ 
घीलुचिदृह्न पितरों न डउक्थेगद्रि रुजन्नंगिरतो रवेण । 
सर्दियों बृहतो गातुमस्मे अहः स्वथिविदुः केठुमुला: ॥ २॥ 
दधन्नतं॑ धनयनन्‍्नस्य धीसिमादिदयों द्थिष्वों विश्वत्रा:। 
अतृष्यन्तीरपलो यन्त्यच्छा देवाखन्म प्रयला वर्धयन्ती: ॥ ३ ॥ 





है विभमिस्म-एत्कूप होकर सो शषा और रात्रि जपिको बढ न करो हैं। हथावर ओर अंगम लंदोओ यज्ञ-पेश्टित अपिको 
बद्ध न करते हैं। देवोंके जाप्घानकारों घढ़ो अभि देव-पुबनन-स्थानमें बेठकर और सारे यज्ञ कमी को सत्य-फछ-सम्पस्न कश्के 


पूजित होते हैं । 


६ अधप्लि ! इमारे काममें आने योग्प गौजञॉको डत्कृष्ट करो । सारा संसार हमारे छिये ग्रहण योग्य उपासभा-रूप जब 
के आवबे | अनेक देव-स्त्रानोमें मनुष्यकोग तुम्द7रो विविल प्रकारको पूजा करते उथा बू पिलाफे समोपसे पुन्रकों सरद तुम्हारे 
पाससे घन प्राप्त करते हैं। 

री ताइ अप्नि घन अधिकृत करते हैं। जप्ति घनुद्ध रको तरह शूर, शत्र को तरइ मर्थंकर ओर युद्ध-क्ष व्रत 
प्रक्वकित हैं । 





१ जेसे रनश्नी स्वामोकों प्रपन्‍न करतो है, वेसे ही. एक-एथामवत्तिनी और आर्काक्षिणो मदिनी-रूपिणी अँगुलियोँ अभि- 
छातद्ो अपिको इज्य प्रदान हरा प्रसन्‍न करती हैं। पहके डपा कृष्णवर्णा कोर पोछे शुस्रवर्णों होती हैं। हज सबाकी जेसे किरणें 
सेवा करतो हैं, वेसे हो सारी अपुद्ियाँ अप्तिको सेवा करतो हैं । 

२ दमारे अज्विरा बामके पिसरोंने मंत्र हारा अप्रिकी धतुति करके बकी शोर ढढ़ाक़ पणि अछरको स्तुति-भष्द द्वारा ही 
मष्ट किया था तथा इसारे किये मदाय्‌ यू कोरूढा मार्ग दिया था । अर्तर उन्होंने उल्ककर दिवर, आदित्य भोर पथ्ि झास 
जपड्नत गोजोंको पाया था । 

,._ ३ महिरोज॑कोयोंने याह-रूप अभिको, घनको तरह, घारण किया था। अनम्तर जिन यजमालोके पास घन है ओह जो 
भम्य-विषयाश्रिकापी स्वाय करके मप्रिको जारण करते एथं जप्तिकों सेवामें रत रहते हैं, वे इब्यके द्वारा देवों जोर, मूनुष्योंको, 
कोबुदि करके लप्तिके सामने जाते हैं । 
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प्रथीद्दी विभ्वतों भातरिश्वा ग्रदे शद्दे श्येतो ओेन्‍्यो भूत्‌ । 

आदों राह न सदायसे सवा खन्ना दूत्यं श्रुमवाणों विवाय ॥ ४॥ 
महदे यत्पित्र ई' रस॑ दिवे करवत्सरत्‌ प्रशन्यब्थिकित्वान्‌। 

सूजद॒स्ता घूषता दिद्युमस्में स्वायां देवों दुद्दितरि त्विषि घात्‌ ॥५॥ 
रुव आ यस्तुम्य दम आ विभाति नमो वा दाशादुशतों अनु थुन्‌ । 
वर्धों अग्ने वयो अस्य दिवदां यासद्राया सरथं य॑ं जुनालि ॥ ६ ॥ 
अग्नि विश्वा अभि प्ृ्षः सचन्ते समुद्र न स्रथतः सप्त यही: । 

न जामिभिर्ति खिकिते क्यो मो विदा देवेषु प्रमतिं चिकित्वान्‌ ॥ ७ ॥ 
आ यदिषि नपतिं तेज झानद्‌ शुत्ि रेतो निषिक्त' द्योर्मीके। 
अभिः शघेमनवध' युवान स्वाध्यं जनयत्‌ सूृदयथ ॥ ८ ॥ 

मनो न यो5८वनः सच एत्येकः सन्रा सूरो वस्ख ईशे। 

राजाना मिशत्रावरुणा छुपाणी गोष प्रियमस्तं रक्षमाणा ॥ ६ ॥ 














४ मातरिहदा या व्यान-वाथुके विकोड़ित करनेपर शुल्वर्ण होकर अप्रि समस्त यज्ञ-यृहमें प्रकट होते हैं। उस समय 
जिस तरइ मित्र राज प्रबक राधाके पास अपने अद्रोकों दूत-कममें नियुक्त करता है, डसो तरह भृधु भरांपकी तरह यश-सम्पा 
बुक सम पान अप्रि्यों दूत-कममें गियोडित करता है । 

५ जिस समय बजमान महान्‌ ओर पाझक देवताकों हव्य-रूप रस देता है, दस समय, जप्तदेष | रएप्शैग-कुझक राकस 
जावि तुम्हें इविवॉहक जानहर मांग जाते हैं। वाणप्रक्षेपक अप्रि सागते प्‌ राक्षराक प्रांत अपने रिप्रुसंहारों जनुघसे 
दोछिक्षाकों बत्ण फेंकते हैं तथा प्रकाशझाली अभि अपनी पुत्र। उषामें अपना तेज छथापित करते है । 

३ अप्तनि ! अपने यज्ञ-शुद् में, मयांदाके साथ, जो यक्षमान तुम्हें वारो तरफ प्रज्यक्षित करता है; भोर, अनुदिन 
जभिकाय करके तुम्हें अमन प्रदाज ररता है. है द्विवर्दा या दो मध्यम-उत्तत्र स्थार्नोमें वर्दित अग्नि | तुम उजका असम बर्द्धित 
करते हो । जो युद्धार्थो पृरुवकों, रणके साथ, युद्धमें प्रेरण करता है, जड़ घन प्राप्त करे । 

७ जिप प्रसार विशज्ञाऊ सात बढ़ियाँ समुद्वामिपुल् चादित होती हैं, उसी प्रकार हज्यका अन्‍य अप़निको प्राप्त होता 


है। उमारी जा लिया ठे इसे अल्यका साग नहीं पाते अर्थाव इमारे पास प्रशुर घन नहीं है; हसकिये हे अपि | तुम प्रकृष्ट अन्य 
जाबकर देवोंको रचित कशे ।४ 
< ऋषिहा विज्युद मोर दोघिमान्‌ ते अस्न-प्राप्तकि किये मनुष्य-पाकक था यजमागको व्याप्त दो। डसो तेज द्वारा 


अधि ग्स-निदिक दोसेय बकथान, प्रश्नल्य, युधक ओर प्योसनकमों पुत्र उल्पस्ज करे तथा यज्ञ आदि कमममें प्रेरण करें । 

९ अनको तसद झोघग/मी जो स॒थ स्वर्थीय पयमें जकेके जाते हैं, पड़ तुरत दी विष घन प्राप्त करते हैं ! न्लोममाव 
मोर सबाहू मिश्र ओर थदण इसारो गौजोंके प्रोलिकर ओर अशुत-तुस्य दूघकी रक्षा करते हुए अवरूथान करे । 
7 ऋग्वेदुके कई ल्थानोंपर सात नदिभका डकजेलखत है; परस्तु झणका जासकरण नहीं है ! हो, ऋगेद [ १०७६ ६ हमें 
इल इंस बरदियोंका बाम जाता हे--१ गद्ा, २ यमुना, ३ सरल्दतो, ४ झतुद्, ५ परण्णो, ६ सन्‍हुदुध।, ७ असिक्रा, < चितल्‍्ता, 
९ आश्योक्षोपा, १० छश्तेवा | बाएकके मतते पतण्जा ऊ इरादता।, भा था कोवा ऊ विपाक्ष। और छपोगा » लिस्थ बदी हे । 
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सा नो अग्ने सख्या पश्याणि प्र मर्षिष्ठा भसि विदुष्कनिः सन्‌ । 
सभो न रूप॑ झ्रिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशस्लेर्थीदि ॥ १० ॥ 


जे नडजिजननन- 





७२ सूख । अप्नि देवता हें। 

नि काब्या वेघसः धाश्वतस्कहंस्ते दृधानों नर्या पुरुणि। 

अप्निमु वद्यिपती रयीणां खत्रा चक्राणों अम्यृतानि विश्या ॥ १॥ 
अस्मे वस्सं परिषन्तं न विन्दान्मच्छम्तो विश्ये अछछुता असूराः । 
अमयुवः पदिय्यों घियन्धास्तस्थु: पदे परमे खायंग्ने: ॥ २॥ 

तिख्लों यदस्ने शरबस्त्वामिच्छु् घृतेन शुजयः सपयान्‌ । 

नासानि चिदृिरे यक्षिय।न्यसूदयस्त तल्वः सुजाता:॥ ३॥ 

आ रोदखा सूहता पेविदाना: प्र रुद्रिया अश्विरे यश्रियाल: | 

विदुस्मर्तों नेमघिता जिकित्वानत्नि पदे परमे तस्थिांसम्‌॥ ४॥, 


१० हे जप्नि ! इमारी पेतृक मित्रता नष्ट गई करना; कर्पों।क तुम सूत-द्चों भोर वर्समान विषय-हाता हो । असे सुथ्को 
किरणें अन्तरीक्षका ढक छेती हैं, घल द्व। जहा या बुढ़ापा इमारा विनाश्ष करता है। विनाक्ष-कारण जरा जिस प्रकार भ जनेि 
पाये, पेसे करो । 


१ साता आर विलय मन्निकां ल्‍्तुतिका आश्रम करो अथवा निलप बक्षाके मंत्र अज्नि प्रदण करते हैं। जपि मलुष्णोके हित- 
साधक जन हाममें भारण करत हैं। अ रन ल्तु(त-कर्ताओोंकों भरत या द्रण्य प्रदान करते हैं। आरन ही सपोध जबके भतिपति हैं। 
३ सारे अमरण-घर्मा देवगण भोर मोइ-रहित मरुहुगण, भनेक कामना कश्नेपर भो, इमारे प्रिय लोर सथ्व्यापी 
अग्निको बहाँ पर सके । पेदक पकते-चकते थक कर जो९ जप्नके कापोको कक््यकर अब्तको वे छोग अप्रिके धरमें उपल्यित हुए । 
३ है दोछिमान्‌ अभि ! दाप्तिमान्‌ मदतोंने तीज बष्तक तुम्हारों छुतसे पूजा की थी | जनम्तर सद्तोने यज्षमें प्रयोग भोग्य 
माम जारण किये जोर डल्कूट जन्म ढेकर अमह-झरोर धारण किया । 
॥ घश्ाई देवोनि विज्ञाऊ छ्‌ कोक ओर प्रथियामें विद्यमान रह कर छत या कअषप्रिके डप्युक्त स्तोत्र किया भा। मस्तोंने 
इण्ज्के साथ ठत्तम ध्यानमें निद्वित अभिको लमझ कर डसे प्राप्त किया था | # 





४ सदतोके हम बामोंकों जायाथ पायणने “हेत्तिरोष” से इल प्रकार रद व किया है---ेंहकू, अल्याहकू, ताइक्‌, 
प्रशिदकू, मिल, संसित, समरा कवि । 

* यहाँ आाषाय जायणते “संत्तरीष "से पुछ ठपास्यान उद्ध त किया है--देवाउर-संधामके समय देघोंकी सम्पसि चुरा कर 
जप्ति साथ बये | पीछे देवगण अप्निके पास गये लौर लप्रिसे भपभा घन अधदहतो छीज किया | इसपर भप्ति रोने कमे । तने 
अधभिका पुंक बाम दाद पढ़ जया । 


० कह 
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सखानाना उप सीदम्मसिश पत्नीपन्तो नमस्यन नमस्यन्‌। 
रिरिकाँ सस्तन्‍्वः कृण्वत सवा: सखा सख्युनिमिषि रक्षमाणा: ॥ ५॥ 
त्रिः सप्त यवु्ुह्मानि रखे इत्‌ पदाविदृन्निहिता यक्षियासः । 
तेभी रक्षस्ते असत॑ सजोचा: पशश् स्थातृश्वरथ चपाहि॥ १॥ 
विद्ठाँ जम्न वयुनानि क्षितीनां व्यानुषक्‌ शुरुघो जोचले थाः। 
अन्सविद्०ों अध्चनो वेखयानानतन्द्रों दूतो अमधों हविर्वाट्‌ ॥७।॥। 
स्वाघ्यो दिव आ सप्त यही रायो दुरो ब्यतज्ञा अजानन्‌। 
विदद्नव्यं सरमा हुहमूर्व येना न क॑ मानुषी मोजते विद ॥ ८ ॥ 
आ ये विश्वा स्वपत्यानि तस्थुः कृण्वानासों अम्छुतर्वाय गातुम। 
महा मंहट्लि: पृथित्री विततस्थे माता पुश्नेरदितिर्घायसे थे: ॥ ६॥ 
अधि श्रिय॑ नि दधुश्वारुमस्मिन्दिवों यदक्षी अमृता अक्ृण्वन्‌ । 
अध क्षरन्ति सिन्‍्धवों न रृच्टा: प्र नीखीरझे अरुपीरजञानन्‌ ॥ १० |। 
५ है अ्प्रिदेव ! देवता तुम्दें लच्छी 7 रह जागकर घेढ गये ओर जपणी स्थ्ियोंके साथ सम्मुखतूय आनुयुक्त अप्निकी पूजा की । 
लबरूत३ मित्र अग्गिकों देखकर, अर्थ द्वारा रक्षित, मित्र देवोंने अग्निके क्षरीरका क्षोषण कर बज किया था। 
६ अग्नि ! तुम्दारे अन्दर निहित एकर्विज्ञति गिगुढ़ पदों था बशोकों यजमामोंने जामा हे कौर रुन्‍्दहींसे तम्हारी पूजा 
करते हैं। तुम भी यजमाबकि प्रति डसो प्रकार स्तेह-युक्त होकर उनके पश्ुु और ह्थायर-जंगसकी रक्षा करो । * 
७ अशिलि | सारे जानने योग्य विषर्योकों जानझर प्रजा्ोके जीवन-धारणके लिये झ्ुता-निव्ति करे। जाकाश मोर 
पृष्िघोपर जिस मारणे देव लोप जाते हैं, वढ़ जानकर ओर जाकल्य-रद्धित होकर, दूत-रूपसे, हष्य चहन करो । 
< झोमग-इप्-पम्पन्ना विशाल सप्त नदियों दर कोकसे निरुछो हैं । ये दारी नदियाँ अग्नि हारा ल्थापित हैं। यलल्ाता 
अक्िरा छोगोंने अछतों द्वारा चुराये हुए गोधगका गमन-मारा तुमसे जाना था। तुम्द्दारों कृपासे सरमाने डनके पाससे प्रचर गो- 
दुरघ प्राप्त किया था । उसके दारा सनुज्यको रक्षा होती हैं। 
+.. ९ आदित्यगणने लतरत्व-सिद्धिके किये उपाय करके पतन-निरोजके किये जो सारे कम किये थे, जद्ति-कूपिणी अजनो 
कृष्वीने सारे जावके घााणके किये उन महानुभव पुब्रोके साथ जो विशेष मइस्य प्राप्त किया था, अग्निदेव | तुसने हथ्य 


अक्षण किया ०, यही सबका कारण ? | 
१० इस अग्निसें यजपानोंने छल्दर यश-सम्पत्‌ स्थापित की थी पृष्ठ यश्ञफे चक्षुःरथरूप घृत्त दिया था। अबग्ता 


' देवता कोग जाये । यह दे चकर अरग्नदेव ! तुम्दारों समुज्ज्वयक शिखा, वेगव्ती नदीको तरह, सारी दिशाओंमें फेक्ी कौर देचोंनि 
भी बह आमा। 

* पायजावार्यने एकविज्ञति या इक्कीस पदोंका अथे 'यज्ञों' किया है। डन सब बशोंके भाम भी शबस्होंगे इस तरह किसे 
हैं विषगेदेदों के सस्जरूजके सात पाक-पश, अग्ल्धाभेष, दुवोपूर्ण मास जादि सात इपिलेश तथा अग्विध्टोम, अतिजत्मिशेम जावि 
खत सोमबड । 

४ “हल मंत्रका बह मस मातूस होता हे कि, अग्निको दृण्य देकर यश करनेसे दो सूथ माकाशसे नहीं लिर पढ़ते को! 
कुषियो महान्‌ सार घटम करती है ।” --समेशाचल्तर दत्त । 

“अग्यिडो पोषत झरने ४ किये हो अदिति ओर जआादिट्वद त विश्युत हु ए्‌ थे ।” -वेदाबयल 


१११ खानुबाद ऋरवेद-संदिता | १ मन्, श ०, ५ सध्या9, श्दे अातु ० 
७३ युक्त | अप्रि देवता हैं । त्रिष्टप्‌ छल्द है| 
रयिने यः पितृक्सि क्योघाः सुप्रणीतिश्थिकितुषो न शाखुः । 
स्योनशीरशिथिने प्रीणानो होतेव सझ्य विधतों कि तारोस॥ १॥ 
दो न यः सविता सत्यमन्मा ऋत्वा निपाति:वृजनानि विश्या 
पुरुप्रशस्तो अमतिन सत्य आत्मेव शेषों दिधियाय्यों भूव॥ २॥ 
हैयो न यः प्रथिवों विश्वघाया उपक्षेत्रि दितमित्रों न राजा । 
पुरःसद्‌ः शर्मलदों न धीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी ॥ ३ ॥ 
तन्‍्त्वा नरो दम आ नित्यमिद्धमप्ते सचन्त क्षितिषु ध्र वाखु । 
अधि दस्न॑ नि दधुभूयस्मिन्‌ भवा विश्वायुधेरुणो ग्यीणाम्‌ ॥ ४॥ 
वि पृक्षो अग्ने मघवानों अश्युवि घूरयों दरतो पिश्वमेयु:। 
सनेम वाज॑ समिथेष्वयों भाग देवेष शअ्रवसे दघाना:॥ ५॥ 
ऋतस्य हि घेनवों बावशानाः ह्मदूध्ती: पीफ्यन्त थ भक्ता:। 
परावतः छुमतिं मिक्षमाणा वि सिन्धवः समया सख्त्र रद्रिमत्त ६॥ 
स्वे अग्ने खुमति भिक्षमाणा दिवि श्रवों दृधिरे यक्षियासः | 
नक्ता चर चक्र रूपसा विरूपे कृष्ण च वर्णमरुणं नव सन्धुः॥ ७॥ 
९ देलृझ घनकी तरह अग्नि मन्नदाता हैं; झार्न्रज्ञ ब्यक्तिके झासनको तरइ अग्नि नेता हैं; उपविष्ट लतिथिकी तरह भधप्नि 
प्रोति-पात्न हैं; और, होताक्ी तरह अग्नि यजमाबका घर वद्धित करते हैं। 
२ प्रकादामान सूेकी तरह ययाथदर्शों अग्नि अपने काय द्वारा समत्त संसारसे रक्षा करते हैं। यजमानोंके प्रशंलित 
क्षरिन प्रकृतिके सशरूपकी तरद परिव्तब-रहित हैं। अग्नि आत्माकों तरह उखकर हैं। ऐसे अग्नि यअमानों दारा घारणोष हैं। 
ह दयूतिम्ान्‌ सूयेकी तरह अग्नि समल्त संसारकों घारण करते हैं। क्षनुकूछ छल्ददसे सम्पस्ण राजाको तरह अभ्नि एथियी 
पद बियास है हैं। संसार अग्निके सामने पितृ-गुइमें पुत्रको तरह बेठता है। जरिन पति-सेविता जोर जभिनष्दुनीमा स्त्रीकी 
॥ै 
न गज अग्नि | संसार टपब्रप-घुस्य स्थानपर अपने घरमें, अनघरत काष्टसे जकाकर, तुम्हारी सेवा करता ह । साथ ही 
अनेक गशोंगें जन्‍न सी प्रदान करता है | तुम विध्वायु या सर्घास्त होकर इमें घन दो । 
« अश्यदेव |] चनक्काक्ी यज्मान अस्न प्राप्त करे । जो विद्वान तुम्हारो हवृति कश्ते ओर तुम्हें इृष्य-दाव करते हैं, 
वे दी आयु प्राप्त करें । इस कढ़ाईके मेदानमें क्षत्रुका अन्न छाम करें । जगम्तर यक्षके किये देवोंका अंश देवोंकों अ५ण करें । 
६ गिलम दुरधप्नाढियों ओर तेजस्विनी गायें अर्लिकी अभिकाषा करके पशस्‍्माणमें अग्निको दुरण पान करातो हैं । 
प्रबहमाना बदियों अर्तिके पास लजुप्रइकी ग्राचना करके, पदतके पास दूर देश्वसे प्रवादित दोतो हे । 
७ हे ्‌तिमान्‌ अग्नि ! यज्ञाबिकारी सारे देथोंने तुम्हारे अशयुपद्को याचना करके तुम्दारे ऊपर दृथ्य हथापन किया है। 


आगब्सर म्स्जि-सिस्म अनुष्दानके किये डपा ओर राजिको भिस्द-हूपिणी किया है। राजिको कृष्णवर्ण और उपाकों लरुण- 
बर्ण किया है। 
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१ ज०, है म०, ५ अध्या०, १६ अलु० ].. खालुबाद ऋग्वेद-संधिता १५% 
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यानराये मर्तान्‌ सुपदो अग्ने ते स्थाम मधवानों ध्यं स। 

छायेव विश्व॑ भुवन॑ सिसक्ष्यापप्रिवान रोदसी अम्तरिक्षम ॥ ८ ॥ 
अर्थद्विरग्ते अर्थतो नृभिनन्‌ वीरेबॉरान बचुयामा स्वोता:। 
ईशानासः पितृवित्तस्थ शायो वि सुरय: शलसहिमा नो अश्युः ॥ ६ ॥ 
पता ते अग्ने उसथानि वेधो जुष्टानि सन्तु मनसे हदें थ। 
शकेम राय: सुचुरो यम॑ तेडईघि अवो देवभक्तः द्घाना:॥ १० ॥ 








न्यू 0 वनीीतापकननननन »। 


११ अनुषाक । ७४ पृक्त | अभि देवता हैं | यहाँसि ९३ घूक शक रहूगणके 
पत्र गोतम ऋषि हैं। त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द दै। 
जपप्रयन्तो अध्चरं मन्त्र वोचेंमाप्ये | आरे अस्मे जल अटण्बते ॥ १॥ 
यः स्मीहितीष पूव्येः सखग्मानाखु कऋृष्टिप । अरक्षद्वाशुषे गयम्‌ ॥ २॥ 
उत श्र कन्‍तु जन्तव उठसप्रित् अदाजनि | धनजयो रण रणे ॥३॥ 
यस्य दूतो असि क्षये घेषि हज्यानि दीतये। टस्मत्‌ कृणोष्यध्वरम्‌॥ ४॥ 
तमित्‌ सुहृष्यमट्िरः सुदेख सहसो यहो । जना आहुः सबहिषम्‌॥ ७५॥ 





८ तुम जो मनुष्योंको, अथ-एामके छिपे, यज्ञ-कममें प्र स्ति करते हो-वे ओ ोर दस धनी होंगे। तुमने आकाझ, पृ/थवी 
और अश्तीक्षझों परिप्ण किया है। साथ ही सारे संघारको, कायाकी तरह, रक्षित करते हो । 

९ अप्निरेष ! तुम्ारे द्वारा उरक्षित होकर इस अपने अइपसे छाक्त के अबबका धज करेंगे। जपने योश्शाओकि हारा 
झन्र के थोराओंको ओर आपने चीरों ढ्वारा शन्नके वीरोंका घथ करेंगे। इसारे थिद्वान्‌ पुत्र पलक घबके स्वामी होकर सो बच 


जीवणका भोग करें । 
१० है मेथ वो लरिन ! हमारे सब हमोघ्न तुम्दारे मन भोर रस्तःकरणको प्रिय हों । देधोंके संमोग योग्य अन्य तुम्हारे 


झरदर स्थापित करके हम तुम्हारे दारिह्य-विनाह्ली धनकी रक्षा कर दें । 





१ छो अग्नि दूर रहकर सी हमारी स्तुति छणते हैं, यजमें लआागमनशील उन अश्निको इम स्तुति करते हैं। 
३ जो रग्नि, धधकारिणी इत्र भूता प्रजासके धीच एंशत होकर इविदानकारी यजमानके किये घमकी रक्षा करते हैं 


इन शअग्निवी इम स्वुति कर ते हैं । 
३ सारा होक गत्पस्न होते डी अग्निकी हतुति करे, अग्नि शत्र्‌-इन्ता ओर युसमें धातर,-घनकी जय करते हैं 


३ » रिल | जित यजमान्के गश-गुहमें तुम देव-दूत इोकर उनके भोजरके डछिसे हष्य इन करते कोर बज्च झ्ोमित 
करते हो-- 
« है बलके पुश्र अम्रिरा ( अग्नि ) | ढसी पजमामको सारे मनुष्य झोसग-देव-रंधुक्त, झोमण-हव्य-सफ्पत्म 


झोमम-यशबुरू करते हैं 


११३ झानुधाद कतवेदसंहिता.. १ अर०, १ म०, ५ अध्या०, १३ भन० 
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भा थ वहासि ताँ इद देवाँ उप प्रशस्तये | हज्या सुश्चन्द्र वीतये ॥ ६ ! 
न थोरुपब्दिरश्व्य: श्टण्वे रथग्य कच्चन | यदर्ने यासि दृत्यम ॥ ७ ॥ 
स्वोतो चाज्यहुयोइसि पूर्धर्मादूपर: | प्र दाश्ताँ अर्ते अस्थात |] ८॥ 
उत दयमत्‌ खुवीय बृहदग्मे विवासलि । देवेम्यो देव दाशुपे || ६ ॥ 


बना ल्‍लआन्‍मम पं). ड़ 7) किन 








७५ सृत्त | अप्नि देवता हैं। गायत्री छन्द है। 
ज्ञुषस्त्र सप्रथस्तमं वचो देदप्सरस्तमम्‌ | हत्या जुद्धात आसनि ॥ १ ॥ ५ 
अथा ते अड्डिरस्तमाग्ने बेधस्तम प्रियम्‌। वोचेम ब्रह्म सानसि ॥ २। 
कसते जामिजनानामग्ने का दाश्यध्वरः | को ह कस्मिन्नस धित:॥ ३ ॥ 
त्व॑ जामिजनानामग्ने मित्रो असि प्रिय:। सखा सख्भ्यईड्यः ॥ ४॥ 
घजा भो मिन्नावरुणा यजा देवाँ कऋत॑ बृहत्‌ | अग्ने यक्षि स्‍्वे दमम्‌ ॥ ५॥ 


रू......६-ह्टा ” छ३3) 





६ है ज्योतिमय अप्नि ! इस यक्षमें, स्तुति प्रषण करनेके छिये, देघोंकों हमारे समीप ले आओ और भोजन करनेके किये 
हथ्य प्रदान करो | 

७ है अभि | जियप समय तुम देवोंके दूस बनकर जाते हो, उप समय तुम्दारे गतिशाऊी रथके अइधका झट्द नहीं 
छुनाई देता 

८ जो (रुप :हले निकृष्ट है, घह टुरहं (थ्य दू न वरके तुरह रे द्वारा रक्त कौर ++न युक्त होकर छज्जा-रहित (ऐपच- 


यश्ाको ) घनला है । 
९ है प्रकाम्मान अप्नि ! जो यजमान देघोंको दव्य प्रदान करता है, उसे प्रभूत, दोस और घीर-शाछी जन दान करो । 





१ अप्लिदेव | मुखमें हृ्य प्रहण करके देवोकों अतीय प्रसस्‍्न करो जोर इसारा अति विज्ञाल ल्तोज् ग्रहण करो । 

२ है अद्वि! ऋषिके पुत्रों मोर मेघाधियोंमें श्र प४ | इस तुम्दारे. प्रदणयोग्य ओर प्रसन्‍नता-दायक हतोत्र सम्पादम काते हैं 

३ अधि ! मनुष्यों तुम्द्ारा योग्य बन्चु कोन है ? तुम्हारा यज्ञ कोन कर सकता है ? तुम कोन हो ? कहाँ रहते हो ! 

४ अप्ति ! तुस सबके बस्छु हो, तुम प्रिय मिन्र हो तुम मित्रेके सुतुति-पात्र मित्र दो । 

६ अप्लि | इमारे किये मित्र ओर पदगकी अचेना करो ओर देवोंकी पूजा करो | विध्वाक यज्ञका समपारन करो झौर 
अपने बश-पुदमें गसन करो। ' 


१५ 


१ श०) ९ स०, ५ अध्य२०, १६४ अजु« ] सखखुबाद बएप्वेद्‌-संहिता श्श् 
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७६ घृक्त। भप्नि देवता हें। ज्िप्टुप्‌ उन्हे है। 
का त डपेतिमंगसो धराय भुवद्रने शम्शमां का मनीषा । 
को था यक्षः परिदृर्श त आए केन था ते मनस्रा दारेस ॥ १४ 
पड्ाप्न इृह होता निषीदादण्धः छु धुर एसा भवा नः। 
अवर्ता त्वा रोदसा विश्वमिन्चे यजामहे सोमनसाथ देवान ॥ २४ 
प्र सु विश्वान्‌ रक्षसों पन्‍््यग्ते भवा थशानाममिशस्लिपाधा। 
भथा बद सोमपतिं हरिभ्यामातिथ्यमस्मे खकृमा सुदाव्ने ॥ ३॥ 
प्रभाघता वचसा बहिरासा स॒ हुवे नि थे सत्सीह देखे! | 
घेषि दोश्रमुतपोन्न धजन्न बोधि प्रयन्तअजनितवेधुनाम्‌ ॥ ४॥ 
यथा विप्रस्य मज्ुषो दृविभिदेधाँ अयजः कविमिः कवि: सन्‌ 
एवा होतः सत्यतर स्थमयाग्मे मन्द्रया जुहा यजस्व ॥५॥ 


-“/*>%८28/66५-*- 
७७ सूक्त। अप्नि देवता हैं। 


फथा दाशेमाप्नये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गी:। 
यो मर्स्येब्बम्डत ऋतावा होता यजिष्ठ इस कृणोति देवान ॥ १॥ 


८७४५८०६ ७/४४०५/५-८७८५-/५००५-१६/ 





१ भ्प्नि | तुम्हारी मनस्तुष्टि करनेका क्‍या डपाय है ! तुम्हारी क्राव्म्ददादिमी स्तुति देसी है ! तुम्हारी क्षमताका 
पर्यांछ बज्ञ कोन कर सकता है  कछी श्ुद्धिके द्वारा तुम्हें हृथ्य प्रदान किया जाम ! 

३ अपक्‍्ि ! इस यशमें जाओ । देवोंको धुकाकर बेढो । तुम इसारे नेता बनो; वर्योकि कोई (मारी हिसा नहाँ कर 
सकता । सारा जाकाऋ्न जोर प्रथिवी तुम्हारी रक्षा करें एवं तुम देवोंको जल्मण्त प्रसन्‍्म करनेके किये पूछा करो । 

३ अप ! सारे राक्सोंको दहन करो तथा हिसाजोले यज्ञकी रक्षा करो । सोम-रक्षक इश्हको, डबके हरि मामके दोनों 
' भन्‍वोंके साथ, इस बज्षमें के जाओ | हम उफलदाता इन्त्रका आतिथ्य प्रदुशान करेंगे। 

॥ जो अप्ति सुक्ष द्वारा हण्य वहन करते हैं, उन्हें जपत्य भादि फकॉसे युक्त हतोच्र द्वारा जाहथान करते हैं । जि ! 
तुम अब्य देवोंके साथ बेडो ओर हे यजनीय जप्ति ! तुम होता कोर पोताके काय करो | तुम जबके नियामक भौर अम्मदाता 
डहोकर इमें जगाणो | 

«६ तुमने मेघादियोंमें मेजादो बनकर जेसे मेधावी मजुके बशमें इण्य द्वारा देवोंकी पूजा की वी,वेसे हो है होम-निष्पाइक 

समय लप्ति ! तुम इस पशमें देवोंकी आमस्‍्त-दायक जहू कं छू कूसे पूजा करो । 





१ ओो अप्ति अमर, सत्यवात, रेधाह्माबकारी भोर बश-सम्पादक हैं तथा ओ मशुष्णोंके बोच रहकर देवोंदों हृथिय क 
करते हैं, डब भप्तिकि हम असुरुप हष्प केसे प्रदान करेंगे ! तेजल्‍थी अप्िको, सब देवोके उपथुक्त, बोली स्तुति करेंगे ! 


श्श्ष साठुयाद चहवेद-संदिता.. [ १ अ०, १ म०, ५ अध्या०,१७ असु ० 


यो अध्वरेषु झत्तन कतावा होता तसू नमोमिरा कणुष्सम। 

अप्लियद्वे मंर्ताय वैवानू सलथा बोचाति मनला यजाति ॥ २॥ 

स दि क्तुः सम्ः ससाधघुर्मित्रो न भूवदुभुतस्य रचीः । 

त॑ मेजेष प्रथम॑ देवयन्तीविंश उप ब्र्‌ बते दुस्ममारीः॥ ३॥ 

स नो न्णा शतमो रिशादाः अप्लिगिरोडलसा बेतु घोतिम्‌ । 

तना स ये मघवानः शविप्टा वाजप्रसता इृषयम्स मम्म ॥ ४॥ 
पवाप्निगोतमेमिश्ल तावा विप्रे मिरस्तोष्ट जातवेदा: । 

स्‌ पषु धुत्ञ घोपयत्‌ ल बाज स पुष्टि याति जोषमा चिकित्वान्‌ ॥ ५॥ 








७८ सक्त | अप्रि देवता हैं । गाकत्रो छत्द है । 
अमि सवा गोतमा गिरा जातवेदों विवरंणे । थ्‌ न्नो रमि प्रणोन्रुमः ॥ १ ॥ 
तमु सवा गोतमो गिरा रायरुकामों दुत्स्यति । झा ज्तरमि प्रजोनुमः ॥ २ ॥ 
लमु सवा वाजसातममज़िरस्वद्वामदे । थूभ्नरमि प्रणोगुमः॥ ३॥ 

३२ शो जप्रि पशतें जयबूत छनश्चकारो, यवाथदर्शा ओर देवाज्ञागकारो हैं, उन्हें स्तोत्र द्वारा हमारे लमिद्ुल करो । जिस 
सप्र अप्ति मनुदपोंके किये देबोंके पास जते हैं, उप सप्य वे देवोंकों आगते मौर सन या नमस्कार हारा पूृथा करते हैं। « 

३ मप्नि यश-करततों हैं, अरप्ति संलारके ठप्संहारक ओर जनविता हैं। सल्ाको तरइ अप्ि अकव्य जन देते हैं | देवामिकाबी 
प्रजाथण डब दुष्नोव अप्रिके समोप जाकर अभ्िकरो हो यशका प्रथम देवता माजकर हतुति करते हैं। 

३ अप्नि नेताओंके बोद उत्कृष्ट नेता ओर अन्न के विदाक्षकारों हैं। अप्ति हमारो स्तुति भोर अस्ववुक्त बजुकी जसि- 
काया करें तथा जो जयक्षाकों ओर बकल्लाको यजमाव कोग अन्न प्रदान करके अप्रिके ममनोय स्तोध्षको इच्छा करते हैं, जि 
डण कोर्गोको स्तुतिको भी इच्छा करें | 

५ बज-बुक ओर सववेज अप्लि हसो प्रकार मेघाबो गोवस आदि ऋषियों द्वारा हपुत हुए ये। अपिने सी डन्हें प्रकाश- 
समान सोमरस का पाय और मोजव कराय। या । दवारो सेबर जानकर भअध्नि पुष्टि प्रास करें । 

१ है ट्त्पस्णज्ञाता ओर स्वेदृष्टा माप ! गोतम-चंक्षीयोनि तुम्दारी एतुति को है । थतिमाद्‌ स्तोत्र हारा हम तुम्दारी 
हतुलि करते हैं । 

९ घनाकाकृको होकर योतम जिन अपिकी स्तुति द्वारा सेया करते हैं, उन्‍्होंको, पुण-प्रकाशक एतोन्न हारा, हम बार-बार 
स्तुति करते हैं । 

३ अज्लिराको तरद सर्वापेक्षा अजिकतर जम्भदाता जप्तिको हम बुकाते हैं जोर लू जिमान ल्‍्तोभ् द्वारा ल्तुति करते हैं। 
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जातु इ्ान-विपमयको भाषश्यकता तो यहां मास पढ़तों । > 


१ अ०, १ म०, ५ अध्या०, ११ अलु० ] खालुकाद कम्वे4-संदिता ११६ 


तमु सता बृश्दन्सम यो इस्पू रबधूनुषे। यू स्तैरसि प्रणोन्ुभः॥ ७॥ 
अधोचाम रहुगणा अप्नये मधुमद्गत:ः। दा य्नेरमि प्रणोत्ुमः॥५॥ 
-->स4कट089::६---- 
७६ सूक्त। अप्नि देवता हैं ! गायत्रो, त्रिष्टूप और डहिग्ू छन्द हैं | प्रथम लोन मंत्र जि द प अभिके िययमें हें । 

दिरिएयकेशों रजलो पिसारेडहिधृतिवात इस अज्ञामान्‌। 

शुखिश्नाजा घपसो नवेदा यशरवतीरफ्स्युत्रों न सस्या: ॥ १॥ 

भा ते खुपर्णा अमिनस्तें एबे: कृष्णो नोनाव श्ूषभों यदीदम । 

शिवाभिन स्मवमानामिरागात्‌ पतस्ति मिहः स्तनवन्त्यश्वा ॥ २॥ 

यदीम्वतस्थ पयसा पियानों नयन्मतस्य पथिभी रजिष्टेः । 

अर्यमा मित्रो वदणः परिज्मा स्वर पृदश्धन्स्युपरस्य योनी । | ३॥ 
अस्नेवाजस्थ गोमत्‌ ईशान: सहसो यदो | अरस्मे थेहि जातयेदों मद अबः ॥ ७४॥ 
स इधानों पसुष्फविरप्निरीलेल्पो गिरा। रेपदस्मम्यं पुर्णणीक दीविहि ॥ ५ || 
क्षपों राजन्लुल त्मनाग्ने वस्तोदतोषसः | सर तिग्मजम्भ रक्षसरों दह प्रशि ॥ ६ ॥ 





हैं है अप्तिरेव ! तुम दल्दु थों, जगा य। पन्नों को स्वग-प्रष्ट करो । तुम सर्वापेश्षा शाभ-इल्‍्ता दो । ल तिमान स्तोन्न 
द्वारा इस तुस्द्वरी स्तुति करते हैं । 
९ दूध रदृषण-घंशोय हैं। इस अप्िके किये साथुय-पु रू बाक्पका प्रयोग करते ओर भर तिमानू त्तोश्न हारा हूदुति करते हैं । 





१ उबण केश्नचाके अप्ति ( विश्वत्‌ रूपमें ) इनन श्लोक मेत हो कमियत करने हो” वावु झा 'तरह क्षीजयामों हैं । वे उन्‍्दर 
दोखिते युक हाकर मेवते व/रि-बषण काना ज/नते हैं। उप बह बात नहों जानता । उपा अग्जशाको + सरक भोर निमरकाब- 
पराचण प्रजाकी तरह है । 

३ अप्ति | तुन्दारों दस्दर ओर पतन ताक किरग, महरराह साथ, मेवड्ो ताड़िव करवी हे। कृष्णयर्ण और वष्णश्रोक 
मेर गरशा 3 । मेतर उद्चक! और दाप्पन्युक वृष्टि दिस्तुके साथ आता हे । पानो गिर रहा है, मेष ररण हहा है । 

३ जिश समय अधि, वृष्टि-बक द्वारा, संसारकों पुष्ठ करते हैं तथा जरूके व्यवह्दारका सरक सपाय ( हणाण, पान आांद ) 
दा देते हैं, उस समय जयमा, मिन्, वरुण भोर समलस दिग्भामो सशहुगण मेघके जकोत्पत्ति-&थानका भाषछादुन उद्ृघाटित 
कर देते हैं। न 

है हे बक-पुंत्र अप्ति | तुम प्रधृत गो-युक जश्वके भ्राकिक हो । हे सबमूतक्षाता ! इमें तुम बहुत जम दो । 

५ दीछ8-युक्त, विवास-स्थान-दाता ओर मेजावो अप्ति स्तोन्न द्वारा प्रशांसबीय हैं । हे बहुमुक्ष अप्ति | ,अस प्रकार इमारे 
प्रास अच-दुक्त अन्य हो, उसी प्रकार दोधि प्रकाश्चित करो । 

, .. इल्ज्यल अप्ति | दिंग भववा रा्ियें एव था प्रशा द्वारा राक्सादिको विताड़ित करो | डे दोबण-सुक् अप्नि ! 
राकसको दहन करो । " 


३ ०-६ आई । 


११५ सातुवाद काजेद्सहिता १ अआ०, १ म०, ५ अध्या०, रेड मजु० 





जया नो अप्न ऊलिभिर्धायत्रस्थ प्रभमणि | विश्वास्तु घीष धन्य ॥ ७।॥ 
आ नो अस्ने रयि भर सन्रासाह वरेश्यम्‌ | विश्यासु पत्सु दुष्टरम ॥ ८ ॥ 
जा नो अग्ने खु्ेेतुता रयि विश्वायुपोषसम्‌ | मार्डीकं जि ओबले ॥ ६ ॥ 
धर पूलास्लिग्मशोचिये वासों गोतमाझये | भरस्य सुन्नयुगिरः ॥ १०॥ 
यो नो ग्नेडमिदासत्यन्सि दूरे पदाष्ट सः। अस्गमकफमप्रिदुद्रणे भव ॥ ११॥ 
सदज्ाक्षो विचपणिरप्तो रक्षांलि सेधति | होता यरुणीत उफ्थ्यः ॥ १२॥ 
+++->#$2982:6६65........- 
८० सूक्त । इन्द्र देवता हैं । 
इत्था हि सोम इस्मदे प्रह्मा चकार दद नम्‌ । 
शधिष्ठ वज्चिस्नो जस्रा प्रथिव्या निः शशा अधिमजेल्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ १॥ 
से स्वासदरद्धृधा मदः स्ोमः श्येनाश्वः सुत: । 
येना वृत्र' निरतुम्यों अघन्थ वक्िन्भोजसाजेस्ननु स्वराज्यम ॥ २॥ 
प्रह्ममीहि धृष्णुहि न ते वल्धों नि यंखते । 
इन्द्र नश्णं हि ते छपी हनो वृत्र' जया अपोड्यस्ननु स्वराज्यम्‌ | ३॥ 


७ अप्रिदेव | तुम सार यश्ञोमें स्तुति-भाजन दो । हमारा गायत्री द्वारा हुष्ट होकर, रक्षण-काप हारा, हमें पाकित कशे । 

८ अप्लि | हमें दा रिहिय- विनाश, सभब्रके स्वाकार योग्य ओर सा संग्रामोर्मे घन दो । 

९ अप्नि | इसारे जोवनक डिय्रे दन्दर-शान-्युक, छत्त-हेतु-वूत जोर सारा जायुका पुष्डि-कारक चन प्रदान करो | 

१० हे घनालिकाव! मातम | ताक्म-स्वाका-बुक्त आंप्रका विद्युद्ध धतुति करो । 

११ अभि | इसारे पास या दूर रहकर जो श्त्र, इसारी द्वान करता हे, वह बिलष्ट दो । तुम हमारा बद्ध ज करो । 

१२ सदखाक्ष या जसंकप-ज्याका-सरूपन्‍्ण ओर सथध-दुष्यी अधि राक्षसोंको ताढ़ित करते हैं । इसारी भपेर्से स्तुत होकर 
देवोंके माह्वानकारो अपस्‍्लि उनका स्तुति करते हैं । 


? है बकल्लाको ओर वज़घर इन्द्र ! तुम्दारे इस इषकारा सॉमश्सका पाव करनेपर ह्लोताने तुम्हारी दृद्धिकारिणो स्तुति 
की थो । तुमने बक्ष द्वारा पृथिकों परते अद्विकों तादित किया था तथा अपना प्रसुल्य या ल्वराज्य प्रकह किया था | 

२ इम्द्रदेष ! सेचन-एज भाव, हणपकर ओर इयेज पक्षा दारा आमात तथा अमिधुत सोमरसने तुम्हें प्रसंन्‍्भ किया था। 
चजम्िन्‌ | अपने बक्ष द्वारा भध्तराक्षंक पाससे तुमन वृत्चका पिणादा किया यां तथा भपना प्रभुत्थ प्रकट किया था । 


आन्‍िताणा “पाप: 


» धामणाथायंका मत हे कि,पयेन ( बाज)-पक्षि-रूपिणी गायत्री ल्वग्से सोमरस के भायी थी । प्रमेषके सोमरस कानेका 
डक्केश ह संदक, ४३ सूद; ४ म०, २३६ सू० जोर ८ म० के ७१, ८४ ओर ८९ छूकोंमें है। “इमेमपक्षि-कापिणे धायत्रो” 
चाका जथ साथणने ऐतरेय बेझण के पक उपास्णाणके आजारफ् किया है । ४ य 








जीओिकिल-ाणखभधयभज एप था हभा। 





है अ०, हे मं०, ५ अंध्या०, १३ अजु० ). खलुवाद ऋग्वेद-संदिता ११८ 
शिरिन्द्र सूस्या अधि वृत्र' जघन्थ निर्दियः । 
सजा मसरत्यतीरव जीवधन्या इमा अपो5जग्ननु स्वराज्यम ॥ ७॥ 
इम्ड्रो बुंजस्य दोधत: सा वज्जण होलितः 
अभिक्रम्याव जिप्नतेषपः सर्माय चोदयन्तयस्नमु स्वराज्यम ॥ ५॥ 
अधि सानो नि जिप्नते वन्नण शतपर्चणा । 
मस्दान इन्द्रो अन्धसः सखिभ्यो गातुमिच्छल्यर्यन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्र तुभ्यमिदरत्रियोइसुत्त वज्िन वीयंम । 
यद्ध स्थें मािनं सुगं तमु त्ये माययावधोरसम्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ ७॥ 
थिते पश्ञासो अस्थिरस्नवतिस्माव्या अनु | 
..._ महस्त इल्द्र वीय बाहवोस्ते बल हितमचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ ८॥ 

. सहस्त' साकमख्खत परिष्ठोमत विंशलिः | 
शरलतेनमल्यनो नव रिल्द्राय ब्रह्मोच्रतमेम्लनु स्वराज्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्रो वृत्नस्य तवियों निरदन्स्सदसा सह: 
महत्तवस्य पोंस्य॑ शृत्र' जधन्थाँ अशजदझुयंन्ननु स्वराज्यम्‌ | १० ॥ 


३ हे एस्त्र ! आओ, झत्र ओंका सामना करो ओर टन्‍्हं पराजित करों। तुम्हारे वज़का वेस कोई रोकनेबाका महं है । 
तुश्दाश बक पुरार-दि बयो रे । इसकिये तुम दुद्धका घज करो । दूत द्वारा रोका हुआ अक्त प्राप्त करो ओर अपना प्रभुरुष प्रकट करो । 

ह इस्द ! चुसने भूकोक ओर ञ् कोक - दोनों कोकोमें वृश्र॒का व किया है। मदतोंसे संबुक्त लोर भीवोंके तृप्ति-कर 
बुश्टिअक्त गिराकर लबवा प्रभुत्व प्रकट करो । 

« कस इस्हने सामना कश्के कम्पमान बुत्रके उस्जत इनु ( केहुबी )-प्रदेक्प प्रहार किया, दृष्टिका अक बहने दिया 
और जता प्रसुत्व प्रकट किया । 

६ क्ातघाराणोंवाके वश्चसे इल्दने दृत्राउर के कपोक-देझपर आधात किया । इन्हने प्रसन्‍य होकर हसोतालोके किये 
जल्‍्मको जुदानेकी इच्छा की ओर जपना प्रभुल्व प्रकट किया । 

७ है मेब्याइन जोर वज़चर इल्द्र ! क्षत्र कोग तुम्दारी ज्मताकी शवहेकना भहीं कर सकते, क्योंकि तुम मायाषी हो; 
आधा द्वारा तुमने रम-रूप-जारो तृत्रका वज किया था जोर अपना प्रभुल्य प्रकट किया था। 

८ इम्द्र | तुम्हारे बज सस्ये गदिषोंके ऊपर बिल्‍्तृत हुए थे । इन्द्र | तुम्दार बोय ययेष्ट हे। तुम्दारी शुभाव* बहुबक- 
!जारिणी हैं। षपणा प्रसुल्य प्रकट करो। 

९ एक साथ इजआर मलुष्योंने हमको पूजा को थो। बोस मजुष्यों ( १६ ऋत्थिकू, सस्तीक बशमान, सदस्य और 
झम्तता “२० ) ने हल्द्की स्तुति को थी | सो ऋषियोंने इस्द्रको बार-बार स्तुति की थी । इल्हके किये हज्य जल हूपर रखा 
गया थां। इस्तने अपना प्रभुत्व प्रकट किया था। 

१० इम्पूने अपने बकसे दृत्के बकका विवाश्ष किया या। परासूत कश्नेबाडे झाहजसे उन्होंने दुअका अहड विवश सिया 
' था। इल्पहके पास जछोम करि है; करोंडि उम्होंने दुवका बब करके, दुत् द्वारा रोड सवा, अक्ष विरात किया का। इणहते 
जपया अंसुश्य प्रदह किया का। 





११६५ खास बाद कम्बेद-संहिता (१ झ-, १ म०, ५ अक्या०, १४ असमु७ * 
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इम्रे खिसव मन्यये वेपेते सियसा मही | 

यदिन्द्र वश्चिन्नोजसा वृत्र' मरुत्याँ अवधीरचंन्नतु स्वराज्यम्‌ ॥ ११॥ 
मे बैपसा न तन्यतेन्द्ं बत्ो थि बीमयत्‌ | 

अम्पेन॑ वच्च आयस: सहस्तश्ृष्टिरायतार्यन्नतु स्वराज्यम ॥ १२ ॥ 

यटटू भ्र' सब चाशनिं वज्ज ण समयोघय: । 

अहिमिन्द्र जिधांसतो दिवि ते वद्बघे शवो5यन्नतु स्थराज्यम्‌ || १३ |। 
अमभिष्टने ते अद्विवों यत्‌ सथा जगण्चरेजते । 

त्वष्टा चित्तव मन्‍्यव इन्द्र पेविज्यते भियासन्‍ननु स्वराज्यम्‌॥ १७॥ 
मधि लु यादधोमसीन्द्र' को घीर्यापरः | 

तह्मिन्नुस्णमुत क्रतुं देवा ओजांसि सन्द्धुरखेन्तमु स्वराज्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
यामथर्वा मद्ुष्पिता दृष्यक घियमक्षत | 

तस्मिन भ्रक्माणि पूथथेन्द्र उक्था समग्मतायेन्ननु स्वराज्यम्‌॥ १६ ॥ 


११ पञ्नभारी इन्द्र ! तुम्हारे ढरके मारे यह आकाक्न जोर ४थियी कम्फ्त हुए थे; क्योंकि हुमने मरतोंसे मिक्कर दृशका 
धण किया तथा जपना प्रशुत्व प्रकट किया था। 

१२ अपने कम्पण या गअणसे बृत्न इस्द्रको नहीं ढरा सका । इस्त्रके कोहमय ओर सहस्तघारा-पुक्त बद़ने वृत्रको लाफाम्त 
किया शोर इस्हने अपना प्रभुत्व प्रकट किया। 

१३ इस! मिस समय तुमने वृत्र ओर उसके बज़पर प्रहार किया था, उस समय, तुम्हारे लद्िके चधके किये, कृत- 
संकल्प होनेपर तुम्हारा बक जाकाशमें व्याप्त हुआ था। तुमने अपना प्रभुत्व प्रकट किया था । 

१४ चज़नारो इन्ह ! तुम्दारे मजंण करनमेपर हथावर ओर जंगम कॉप जाते हैं। घज्-निमता त्वष्टा भी तुम्हारे कोप-भगसे 
कम्पत दी आते हैं। तुमने जपना प्रभुत्व प्रकट किया हे । 

१५६ सब-ड्यापक इस्त्रको इस नहीं जान सकते । जव्यल्त दूरमें अवस्थित इन्द्रको अपने सामथ्यसे कोब लाव सकता 
है! इस्प्॒में देषोंने भज, घीबओर बछ स्थापित किया था। इन्द्रने अपना प्रभुत्व प्रकट किया था। 

१६ अथर्वा भामक ऋषि, समधह्त प्रजाके पितृ-भूत मनु जोर अथर्वाके पुत्र दः्पझु ऋषिने जितने थश् किये, सबमें प्रयुक्त 
इण्य, जल्‍्य और स्तोश्न, प्राचीन पशयोंकी तरह, इस्हको दी प्राप्त हुए थे। 


पश्चम अच्याय समाप्त 
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षपछ्ठ अध्याय 


“कप 7 किंगव-ा 
८१ युक्त । इन्द्र दैक्ता हें । पडक्ति छन्‍्द है। 
' इल्द्रों मदाय धाज़थे शवसे बृत्रद्या न॒मिः। 
तमिन्महरस्थाजिषतेमभ हथामहे स घाजेषु प्रनोडकिषत्‌ || १ ॥ 
असि हि चीर सेन्यो$सि भूरि परादविः ! 
असि दश्नस्य चिदज्बघों यज़मानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते बसु ॥ २ | 
यदुदीरत आजयो ध्ृष्णये घीयते घना ! 
युक््या मदच्युता हरी क॑ हनः क॑ वसो द्घोउस्माँ इन्द्र क्‍्सों दा: | २! 
ऋत्वा महाँ अनुष्चर्ध भीम आ वाजूधे शव: । 
भ्रिय ऋष्च उपाकयोनि शिप्री हरिवान्दधे हस्तयोवेज्ञ मायसम ॥ ४ ॥ 
आ पप्रौ पार्थिव रजो बद्धधे रोचना दिवि। 
न त्वार्श इन्द्र कश्चन न जातो न जनिष्यतेउति त्रिह्व बवल्षिथ ॥ ५॥ 
यो अर्यो मतेमोजन पराददाति दाशुपे ! 
इन्द्रो अस्मभ्यं शिक्षतु वि भजा भूरि ते वस्ु भक्षीय तव राधसः ॥ ६॥ 
९ दृत्र-इस्ता हस्त मनुष्योंको स्तुति द्वारो बक ओर हर्णसे प्रवर्धित हुए थे । रुष्पों इस्त्रको इस महान ओर छुत् रुप़ामो- 
में बुकाते ६। इन्द्र इमें संग्राममें रक्षी करें । 
२ बीर हस्त ! एकाको ह्ोनेपर भी तुम सेना-सइश दो ! तुस प्रभूव शान्नुभोका छब दान कर देते हो। तम झुद 
_ हतोताकों भी बर्दित करते हो। सोमरस-दाता यजमानकों तुस धन प्रदान करते हो; क्योंकि छुम्दारे पाप्त जक्षय धन है । 
३ जिस समय युद्ध धोता है, उस समय ज्षात्र ओंका विजेता दो धन प्रास करता है । इस्त्र ! रथमें शर्त जकि ग्य- 
माश्यकारो अदव संयोजित करो । किसीका नाश करो, किसोकों धन दो । इन्द्र ! इमें सम घमकाछी कशे ।> 
४ पक्ष द्वारा इन्द्र विज्ञाक ओर भयंकर हैं ओर सोम-पान द्वारा इन्द्रने अपना बक बढ़ाया है । इन्द्र दनोय मालिकासे 
बुक्त तथा इरि नामके अक्वोंसे सम्पन्न हैं । इन्जने इसारी सम्पदके किये बलिएठ हाथोमें छोदसय पच्ध धारण किया है। 
५ झपने तेजसे इन्द्रने प्रथिवी ओर अन्तरिक्षको परिपूर्ण किया है । थ्‌कोकमे चमकते नक्षत्र हथापित किये हैं। इन्द्रदेष 
धुम्होरे समा न कोई हुलआा, न झोगा । तुम्र विधोष रूपसे.सारे जगवकों घारण करों । 
६ जो पाकक इस्द्र यजमानकों मलुष्योपभोग्य अस्ज प्रदाल करते है, वे हमें घेंसा ही अस्त दें । हस्त ! तुम्द्ारे पास 
भसंकप धब है। इसकिये इमारे किये शनका विभाग कर दो, ताकि इस डसका पुक अंक्ष प्राप्त करें । 
“77 प्सक्ष लवलने किक है कि, “हहुतलके इन पोतम करदबाबन लेते एलनेके इसेकि ग। रू जंक जन बल 
राजाओंके युद्में प्रदुता होनेपर यो तम ऋषिने इस सूक्त द्वारा हस्द्को स्तुति करके अपने पक्षकों विजयके किये प्ररथंना की थो । 


१२१ सातुबाद पल्वेदर्सशिशा. १००, १ म०, ६ अध्या०, १३ अ.० 
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मदँ मदे हि नो ददियुथा गवरसजुकूतुः । 

संतृमाय पुरशतों भयाहस्त्या वच्छु शिशीदि राध जा भर ॥ ७॥ 
मादयरुव सुते सथा शबले शर राघले । 

विद्या हि त्था पुरुषसुमुप कामान्‍्त्ससज्महैदथा नोइकिता भब ॥ ८ ॥ 
एसे त इन्द्र अन्लयों विश्य॑ पुष्यन्ति वायम्‌ | 

अन्तहिं रुयो जनागामयों वेदों »द्ाशुषां तेषां नो चेद भा भर ॥ ६ ॥ 


-*-+अह06%22----- 

८२ सुक्त | इन्द्र देवता दें । जगती ओर परक्ति छन्द हैं| 
डपो ष॒ »2णुद्दी गिरो मघधन्मातथा इच। 
यदा नः सूनलाषत; कर आदर्थयास इदच्योजान्विन्द ते हरी ॥ १॥ 
अक्षम्नमीमदन्त हाथ प्रिया अधचत | 
अस्तोषत स्वभानवों धिप्रा नविच्ठया मती योजास्यिन्द्र ते हरी ॥ २॥ 
छुसन्दृ्श त्वा धर्य मघवन्वन्द्षीमदि । 
प्र नून॑ पूर्णयन्घुर। स्तुतो याहि चरशों अनु योजान्चिन्द्र ते दरी ॥ ३॥ 


७ सोम पाण कर हुए होनेपर सरक करों इस्त्र इमें ो-समूह देते हैं। इन्ह्र ! हमें देनेके किये अह-खत-संख्यक या 


अपरिसेय अक्य अपने दोनों हाथों प्रइण करो । इमें तीएम बुद्िसे युक्त जोर ७न प्रदान करो । 
८ छह! हमारे बक ओर घजबके किये इमारे साथ सोस-रलख पान करके तप्त बयो । तुम्दें हम बहु-अन-झाकी जानते 


जोर अपनी लसिकाथा ज्ञात कराते हैं। तुम इसारी रक्षा करो । 
९ इच्च ! ये तुम्हारे ही सब मनुष्य सबके प्रहण बोग्यमें हथ्य बद्धित करते हैं। जो कोग हण्य जई। प्रदान करते, हे 


'खजिक्पलि | है इन्त् ! शणनका घन तुम जाणते हो। उनका जन हमें दो । 


जि न 





१ जनज्ाकों हस्त | पात जाकर हमारी हतुति छयो। हल समय तुम पहकेसे सिलल-प्रकृति अत होथा | तुमने ही हमें 
प्रिय भोर खल्ब चाक्‍्असे युक्न किया है। सो वाक्वले हम तुमसे थाचणा करते हैं। इसकिये अपने दोजों अषय शोक 
' बोजित करो । 

२ तुस्दारा विधा हुआ भोशन करके यजअमाव कोग परितृप्त हुए हैं दुधं जतिशय स्वास्वाइबसे अग्या प्रिष करोर 
कब्पित किया है | दोतिसानू मेजाणियोंने अमिनय स्तुति द्वार! तुम्हारी ल्तुति की है | इस्ह्रेच! जपने दोनों अइव छीह 
बयोजित करो | 

३ मथचन ! तुम सबको कृपा-पूण दृष्टिसे देखते हो। इम तुम्हारी स्तुति करते हैं। स्तुत होकर तथा स्वोलाओं हरा 
देव चबतले पूरित रज-चुरू होकर इण पजलानोके पास ्राजों, जो तुम्हारी कामना करते हैं। इस ! अपने दोजों घोड़े स्थमें 


' संबुरू करो । 
१६ 


१ अ०, १ म०, ६ अध्या०, १६ अज्भु० ] साहुबाद पए्वेद-संहिता शैेश९ 
स घा त॑ वृषणं रथमणि सिध्ठाति गोधिदम्‌। 





यः पात्र' हारियोज् पूर्णमिल्श चिकेतति योजान्विन्द्र ते हरी ॥ ४ ॥ 
युक्तस्ते भस्तु दक्षिण उत सब्यः शतक्तों । 

तेन आयासुप प्रियां मन्‍्दानो याह्यम्घसों योजास्पिम्दर ते हरो ॥ ५ ॥ 
युनज््मि ते ब्रह्मणा फेशिना हरी उप प्र यादि द्धिषे गसरूथो: । 

डस्या सुतासो रभसा अमन्दिषु: पूषरवान वज्ञिन्स्समु पत्ल्यामद्‌ः ॥ $॥ 
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८३ सूक्त | इन्द्र देवता दें। अगली छन्द है। 
अश्वावति प्रथमो गोषु गछछति सुप्रावीरिन्द्र मत्यस्तवोतिमिः। 
तमित्‌ पृणक्षि सुना भवायसा सिन्घुमापा यधामितों विजेतलः॥ १॥ 
आपो न देवीरुप यब्ति होतजियमच:ः पश्यन्सि वितत यथा रजः | 
प्रा्ेदेवासः प्रणयन्ति देवयूं ब्रह्मप्रियं जोषयम्ते धरा इध ॥ २॥ 
अधि दृयोरद्घा उक्थ्यं वचो यतल्लु या मिथुना या सपयेतः । 
असंयक्तो घते ते क्षेति पुष्यति भद्रा शक्तियजमानाय सुस्चते || ३॥ 


: है शो रथ जमीष्ट वस्तुका वषण करता, गाय देता तथा घाब्यसे मिथित ( सोमरससे ) पूण पात्र देता है, इन्द्र ] सी 
रकपर बड़ो । णपते बोड़े क्ोप्र पोजित करो । ु 
६ झतंवशकर्ता इन्ह ! तुम्हारे स्थके दादिने कोर वायें अधय संयुक्त हों । सोमपाणसे हृष्ट होकर तुम दस रथ हारा 
आपथी प्रिया पकोके पास जाओो । अपने घोड़े संयोजित करो । 
६ तुम्हारे केश-सम्पण्थ दोनों घोडोंको में सतोन्न द्वारा र्थमें संयोजित करता हैँ। अपयों दोनों शुआाओंयें धोड़ेको 
बॉँजनेचाकी रद्िस घारण करके घर जाओ | इस अभिषुत तीदण सोमरसने तुम्हें इष्ट किया है। बल्िन | तुम सोमपानके 
डल्पण्ण तुष्टिसे युक्त होकर जपनी पद्षोके साथ सकी भाँति इर्ष प्राप्त करो । 





१ इस्ज दुल्दारो रहा द्वारा थो मजुष्य रक्षित हैं, वद अइववाके घरमें रहकर सर्-प्रथम नो प्राप्त करता है। जेले 
विक्िष्ट आण-दतता नदियों चारों ओरसे समुत्रको परिपूर्ण करतो हैं, बेसे हो तुम भी अपने रक्षित मजुष्यको ययेष्ट जले 
एत्यल करते हो । 

२ जेसे थविसान्‌ झुक मश-पात्में जाता है, देस हो ऊपर रहनेवाके देवता छोग यशञ-पात्रको देखते हैं। डबकी इस्छि, 
सूच-फिरण्शको तरह, व्यापक है | जेसे जनेक घर एक ही कस्याको व्याइनेकी इच्छा करते हैं, घेसे है देवता कोय सोम-पूने जोर 
रेजामिकानो पामको, उत्तर पेदीके सम्मुख काकर, चाहते हैं। 

३ इन्ज | ओ इभ्य मोर पास्य, यश-पाजमें, तुम्हें समर्पित किया गया है, डसमें तुमने मंत्र-य<ुण संझुछ्त किया है। 
गजमाण, युद्धमें न आकर, तुम्हारे काममें कया रइता पुथ॑ पुष्टि प्राप्त करता है; क्योंकि सोमामिक्द-दाता वक-काम कश्सा 
ड्ीदे। 


श्भ्दे * सासुदाद कप्वेद-संदिता.... [ १ ण-, १ स०, है अव्या०, १ै अहु० 
ध्थ्य्य्य््न्न्न्न्न्व्य््य्य्श्य्थप६(€श(/ ख् ध्च््तशध््््ल्् च ््ष्लज्सलटॉटफ/्(् ् खस्थचथ्चश््_, ल य्््ः्््ख्ख्ख्ज् यख् ्धश््ं्यज्््ख््ल्श्॑ँ् ल्य््् ् ध्न््नन्क्टषःःः 
आवज्लिराः प्रथम द्घिरे कय इृद्धाप्वः शम्या ये झुकृत्यथा | 


सतर्थ' वर्ण: समविन्दस्श भोजगमश्वावन्तं गोमन्‍्तमा पशॉनर: ॥ ४४ 
 रथर्वा प्रथमः पथस्ततेलत: सूर्यों घतपा बैन आजनिं । 
भागा आजदुहना काब्यः सा यमस्य जातमस्ठुत॑ यजामहें ॥ ५॥ 
यबर्हिरवा यत्‌ स्‍्वपत्याय वज्यतेडकों वा श्कोकमाघोषते दिवि | 
थ्रावा यत्र धद्ति फारुसकथ्य स्तस्येद्न्द्रों अभिपिस्येष रएयति ॥ ६॥ 
-+++म की औिएि8890-०---- 
८४ सक्त | इन्द्र देवता हैं। अनुष्टपमें ६ मंत्र, उष्णिकूमें १, पकक्तिमें ३, गायत्रीमें ३, 
क्रिप्टपमें ३, शृददतीमें १ ओर सतोश्षृदतो उन्दमें ९ मंत्र हैं । 
असावि सोम इन्द्र ते शकिच्ठ धृष्णवामहि । 
आ सवा पृणक्स्विन्धिय रजः सूर्यो त रश्मिसि: ॥ १॥ 
इन्द्रमिदधरी वहुतोअइप्रतिध्ृष्टशव सम्‌ । 
ऋषीणां य रुतुतीरुप यज्ञ थे मातुषाणाम्‌ || २ ॥ 
आतिष्ठ ब्रश्नहमर्थ युक्ता ते अ्रह्मणा हरी। 
अर्वायीन॑ सु ते मनो प्रावा कृणोतु बन्लुना ॥ ३॥ 








४ पहले जक्तिता कोगोने इल्तके किये जन्म सम्पादित किए था। अवल्तर उन्‍होंने अभि अज्वा कर उन्दर बागह्वारा 
इन्जको पूजा की थी । पशु नेता जज़्रियंज्ञीयोने अबव, गो कोर अन्य पशुमोंसे दुक्त सारा जन प्राप्त किया भा । 

५ अषषयों नाथके ऋषिते, पहे, यश-द्वारा चुरायो हुई पायोंका राल्ता प्रदर्शित किया था। अनण्तर अत-पाक्षक ख्ोर 
काम्ति-विज्िष्ट सूध-रूप हस्त आाविभत हुए ये | घोजोंको मपवाने प्राप्त किया । कविके पुत्र दशा या भुभुने इल्तको सहायता 
की थी । लछरेंके दमनके किये उत्यध्न और अमर इस्त्रकी हम पूझा करते हैं । 

६ घन्यर-फस-पुक्त यशके किये जिस समय कुशका छेड्न किया जाता है, उस समय स्वोज्न-सम्पादक होता ल तिमाद 
बहनें रूतोत्र बहुरो वित करता है। जिस समय सोम-गिहपरूदी प्रस्वर, झ्ाह्त्रीय सतवन-कारोी स्तोताढ़ो तरह, झण्द करता है, 
इस समय हन्ह प्रसन्‍्य होते हैं । 





है इन ! तुम्हारे किय्रे खोमरल तेयार है । है बकिष्ड और छात्र -इमत इस्द | आाओ । जेसे सूब, करज द्वारा, भत्त- 
रीक्षकों पूर्ण करते हैं, धेसे हो प्रभूत शक्ति एुम्हें पूरित करे । 

३ इस्तके दोनों हरि भामके ओोड़े दिसा-पिरहित बकबरके हमको चसिष्ठ ल्ादि ऋषियों ओर मरुष्परोंको स्तुति ओर 
पहके समीप बददन करें 

३ हे दण-इक्ता इस्तर ! रकपर चढ़ो; क्योंकि तुम्होरे. दोनों थोड़े मंत्र हस्स सवमें हमारे द्वारा संपोभित किये लगे हैं। 
लोज-विश्यण्सी प्रस्थर हा भपना मण हआरो भोर करो । «* ; 


गा हट 


ष दु 


१ अ०, है म०, हे लध्यां+, र३ मजु० ) .. खंहुबाद ऋग्ेद-संदिता १५७ 
इममिन्द्र छुतं पिच उ्येष्ठममर््य' मदम | 
शुकरूय त्वाम्यक्षरल्थारा ऋतस्य सादने ॥ ४ ॥ 
इन्द्राय नूलमजलेतोक्‍्थानि थ प्रवीतन | 
छुता अमस्खुरिम्दूबो स्येष्डे ममस्यता सहः ॥ ५।॥। 
बकिष्द्यन्रथीतरों दरों यविन्द्र य७छले। 
मकुसन। गकिः स्वश्व: आनशे || ६ ॥| 
थ एक इढ्चिदयते वच्छु मर्ताय दाशुषे । 
पशानो.. अप्रतिष्कुत इन्द्रों अड्भु॥७॥ 
कदा मतेमराधसं पढ़ा क्षल्थमिष स्फुरत्‌।| कदा नः शुअचद्विर इन्द्रो भज्ज ॥८॥ 
यश्चिद्धि त्वा बहुम्य भा सुतावों आधिधासति । उम्र' तस्पत्यते शा इन्द्रो अजू ॥ ६ ॥ 
श्वादोरित्था विषुकतों मध्यः पिबन्ति गोयः । 
या इस्द्रेण सयावरोदू वणा मद्न्ति शोभले वस्वारतु स्थराज्यम्‌ ॥| (५ ॥ 
ता अरूय पृशनायुत्रः सोम॑ भ्रीणस्ति- पृश्नयः | 
प्रिया इस्द्रस्थ थेनवयों पञ्ञ' दिग्वश्ति सायक वस्घथीरसु स्थराज्वम, ११॥ 
ता अस्य नमसा सद्दः सपयन्ति प्रचेतल: | हे 
व्रतान्यस्य सब्िरे पुरूणि पृथखिश्षये पसस्‍्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ १२॥ 








३ इस ! तुम हथ जतीद प्रकाएप, इष-दावयक था मादक ओर असर सोमरसका पान करो । ब8-गुई में बह दोतिमात्‌ 
सोमवार तुम्होरी जोर बहती है । 
ः 2 जक तुरव पूजा करो; डगक़ी हतृति करो; अमिषत सोभरस इस्तको प्रसस्त करें। प्रशंसवान ओर बकशन्‌ इस्हको 
प्रणाम करो । 
... ६ इस्ह्र | जिस सत्प तुम रबमें अपने घोड़े ओत देते हो, इस समय सुम्रपे बढ़ कर रथो कोई बढहां रहता । शृस्‍्ड्धरे 
बराबर ज तो कोई ककी है ओर न उच्ोभन जद्ोंबाका । 
७ ओ हम्द्र केवक इज्य-दाता यममागको द्य प्रदान करते हैं, वह सम्ल्त संसारके झ्लोप्न स्वामों हो जाते हैं । 
८ जओ दर्द नह देता, डसे मण्छछाकार सपडो तरह इम्द कब परोसे रोंदेंगे ? इस्त्र कब हसारो ह्सुति छबेंगे ! 
९ इन्ड्र! ओ मब्रिषत सोम द्वारा तुम्दारो सेवा करता है, उसे तुम क्षा बन देते हो । 
१० योर बने गायें उल्दादु एृर्थ सब पशॉमें व्याप्त मधुर सोमर्षका पान करतो है । क्राभाके किये थे गायें अमीक्षदाता 
इसके साथ गमन करके प्रसस्म होती हैं। ने सब नायें इस्त॒का राज्यत्व या 'एबराल्‍्य! कक्म कर सबल्थित है 
+.. हैं! इसपरेक्को र्पश्ॉमिकाकिजों डक्त माबा बणकी गायें सोलक साथ अपना दुरण पिछातो हैं। इस्तकी «्यहों बारें 
शुओं पर सर्च-झज, संहारी बड़ प्रेरित करतो हैं। ये यायें हस्थ॒का राजस्व ककय कर अवस्थान करती हैं।..“* ४ 
१२ मे प्रकृह-शान-दुक्त धार्य अपने दुरध-करूप अल्य द्वारा इसजके अकको पूजा कर्ता हैं । ये माग्रें शुदकासा! आऋशुभोकतो 
हा परिक्षयके किये, इस्जके अध्र -विनाज्ष भादि अनेक कावोंको शोज्त कादो हैं । मे वा इसका सजपय काला तह: 
। 


श्श्ष ०. दबाए का रे सबता,...।। मं! मक ९ ओजा १ बह! साजुचाद कन्वेद-सौहता [१ ज०, १ म०, | अध्या०,१४ भत्ु ० . ह 


इल्दो वृधीणों अस्यभिव्ञ त्राण्याप्रतिष्कुत:। अघान मवसीर्मव || १३॥ 
इच्छन्तश्थस्प यय्किर: प्ंतेष्यपशितम्‌ | तह्िदर्छभेजाबति ॥ १४ ॥ 
जलाद गोरमन्क्त नाम त्यप्टुरपीज्यम्‌ | इत्था चम्द्रमसो युद्दे ॥ १५ । 
को भय युदुक्त घुरि गा ऋतस्थ शिमीवतो भामिनों बुष्ढ णायून। 
जआसन्मिषन्हत्स्थसो मयोमुस्य एवां भृत्यासणघव्‌ ल जीचात्‌ ॥ १९॥ 
क ईचते तुक्यथते को घिसाय को मंसते सम्समिन्द्र को अन्त. * 
कस्तोकाय के इमायोत राग्ेइघित्रपततम्थे को अनाय ॥ १७॥ 
को अभिमीह दिया घूतेन सु था यजाता ऋतुमिश्न घेमिः । 

मद कसम देवा आवहानाशु होम को मंससे वीतिहोज: छुदेयः | १८॥ 

१३ जप्रतिहम्दी हन्दने दयोचि कषिकों हृष्डियाति जत्र जादि अछरोंको नवगुण-नवति या ४१० बार मारा था ।» 
पर्षतमें छिपे हुए दधोचिके भदहृद-मस्तककों पातेको इचआ/से हल्द्ने इस सहतककों कषणावति नामके सरोबरमें 

प्रात । 

१९ इस गमनक्षीक चल्द्रभण्दकर्मे जन्‍्सयर्दित जो ल्कच्ट-तेज या सूध-तेज है, बह आदित-रबिम हो है-- ऐसा आला ।* 

१६ लाज इल्डूकी गतिक्नोक रण-घ्रोमें थीय-पुक्त, तेजो मन, दुःसह-क्रोज-सम्पत्ण घोड़ेको कोन संयोजित कर सकता 
है! दस घोड़कि मुब््॒में बाण मायद है | कोन क्त्र शोक हर॒पामें पतद-छओप और मिन्रोंको छल प्रदान करते हैं-"-अर्थात थे हो 
लदद, को इन अइर्थोके कार्यों को प्रशंसा करते हैं । वे शोध छोवन प्राप्त करते हैं । 

१७ छाज् ओके तरते कोन निककेता  धात्र जोंके द्वारा कोन जष्ट दोता है ? समीपझण हम्जकों कोम शहक-कप्स जामता, - 
है! कौम पुत्रके किये, अपने किये, जमके किये,शरोरकी रक्षाके किये लथदा परिअगको रक्षाके किये इल्ड्रके खस प्रश्भवा कहता है ! 

१८ इल्दके किये अग्थिको स्तुति कोण कश्सा है | बसम्स जादि नित्य ऋतुओंको उपकक्यक९ पात्र-स्थित हव्यपूत हारा .. 
कोन पूजा करता हे ! इस्ह्को छोड़कर अस्य कोन देवता कित बअम/जको तुरत प्रशंसभोय जन प्रदान करते हैं ? पकु-जिरत भोर 
रथ-प्रताद-सम्पस्य कोन भजमाम इल्दको मफछी तरह आणतत हे ! 

४ सब-साधारणमें प्रथकित दजोजि-सम्यन्धिनी कथा इस मम्जमें रुपष्ट हे। ११६ खूकके १२ अँजको टीकः में सी ऐसो हो 
कथा है.। सायणनें दोनों रुवानोमें ऐसा डपारुप्ाम किला हे--'अबदों ऋषिके पुत्र दजोविको इस्दने मणुविज्ञा सिखा कर कहा! 
था कि, यदि बह दिखा किसोको लिखाओगे तो तुर्दहारा सिर काट किया आयया। दथर अधिवभोकुमारोंन मक्षणिशा प्ोखनेको 
इच्छासे दघोषिका लिए काट किया कोर उन्हें थोड़ेका घिर काट कर पहमा दिन! । थोड़ेके सिरसे हां दणीचिने कुसारोंकों/ विलय: 
बता दो । अर्मन्तर कोर्चमें भाकर हन्तने यहो घोड़बाका मस्तक काट किया। इबर कुमारोंने दथीचिको पक्का काटा हुआ भोर 
अध्यक्ष रखा दुँली सिर पहला दिया | दृधीचिकों रत्युफे लगन्‍्तर जछरोंने उद्यम मचाना प्राश्म्म किया! यह देख कर “क्छ: 
बोड़ेके कके अंस्तकको खोल कर इस्दने ढसके लिस्को इड्टीका बढ़ बयाकर वृत्रादिको सारा था ।” साथजाचार्यके हसःकपाकयामसे 
पोराणिक डपांकवांबके साथ भोड़ोसो विभिस्यता हे ; ओ हो; परन्तु पुराणके अधिकांश डपास्याजोंका मूक रूप बेदोंमें सबर 
जाता हे--इसमें सम्देद बदं।| इसासे कोग पुराणोंको बेदृका व्याकृषा-अ्य मानते हैं । 

सापनादाअंगे वहाँ विक्क ( २६ ) ५ दीलिमंबति ही पृ 
किशम सम्ामानें प्रदोध होतो है । इशते विधित कर जाप फल सा इस बातके भादि क्षातां हैं। ५ 





१ अ०, १, सण्, है अध्या० १४ भजु० ].. साडुवाद कन्बेद-सोदिता  रैश्दे 


स्वमज्ु भ शाँसियो देव: शविष्ट मत्यम। 

न स्वशृस्यों मखबन्भस्ति मडिलिेस्त ब्रधीमि ते क्‍्यः॥ १६ ॥ 

मा ते राधांखि मा त ऊतयो पसोष्स्मान क॒दा जगा दमन । 

विश्वा च न रुप मिमोहि मानुष वतूनि वर्षणिस्य जा॥ २० ॥ 
-*अष्टपद्ि११७:६6--- 

३७ अनुवाक । ८५ सूछ । मस्दुगण देवता हैं । त्रिष्टुप्‌ और अगली छन्ह है । 
प्र ये शुम्मस्ते जनयो न सपयो वामन्‌ रद्॒स्य सूनवः सुदंसलः । 
रोदसी हि मरतअआक़िरे क्षुत्रे मदन्ति धीरा विदयेष फृष्वयः ॥ १॥ 
ते उक्षितासों महिमानमाशत दिधि रद्रासो अधिलकिरे सदः । 
अख्ेन्तो अब अनयस्त इन्द्रियमधि9्रिया दूधिरे पृश्निमातर: ॥ २ ॥ 
गोमातरो बच्छूमवन्ते अजिमिस्तनूचुशुम्रा दधिरे विशक्‍्मतः। 
बाधन्ते विश्वमसिमातिनमप वर्र्मान्येषामजु रीयते घृतम्‌ ॥ ३॥ 
वि ये स्राजन्ते छुमजास ऋष्टिमि: प्रध्यावयस्तों धज्युता खिदोजसा । 
मनोझुदो! यन्मरुतों रथेष्वा धष्ञातास: परृथतीरयुग्ध्यम्‌ ॥७॥ 


5.5 कम 8 न पर 2 लि कर नम नस क मम 2 पतन ना 
१९ हे बलिश देव इन्द्र ! शतुति-परायण मलजुभ्यकी तुम प्रदांसा करो । हे सघन ! तुम्दें छोड़कर जोर कोई ढलदाखत 
यहां है । इसकिये में तुम्हारो स्तुति करता हैं । 
३० हे निधास-स्थाण-दाता इस्त ! तुम्दारे सूतगज जोर सहायक-रूप झ्त्र यण या मराहुतण इमारा कसी ज्िमाझ्र महा 
करें। दे अशुण्य-दितेयी इन्द्र ! हम मंत्रदृशा है; तुम हमारे किये जन का दो | * 








३ जमण-बेकामें मह्द्‌ कोग, लियोंको तर६, अपने ऋरोरको घबते हैं; वे गतिश्लोक रढ़के पुत्र हैं। उस्दोंने दितछर कार्य 
हारा भाकाश ओर इनिधीको बद्धित किपा है। बोर ओर घषणकझोऊ सददगत बड़नें खोमपान द्वात आगल्द प्राप्त करते हैं। 

२ ये मस्कूतण देवों आरा लभिविक्त होकर मदस्व प्राप्त कर सुंके हें । इढ पुत्रोने जाक़ाक्षवें ल्थान प्र किया है। पूज- 
यो इनकी पूजा करके तथा इस्प्रकों योभझाकों करके शृष्तिन था वृकषियोके पुश्न प्रक्तोंने ऐकथण प्रास किया या! 

& थो का कृवियीके पृत्र मबह॒वज जब अडंकारों द्वारा जपनेको क्षोमा-सम्पस्य करते हैं, तव दोस मदह॒पण अपने करीरमें 
झाज्यक जर्खकार धारण करते हैं । वे सारे परश्॒ओॉंका पिनाझ करते हैं; ओर, मरतोंके मागका अमुधमन करके दृष्टि होती है । 

है कदर बाइले युक्त मकह्‌गाज जाबुबके द्वारा विशेष रूपते दोसिवान दोते हैं । ने स्वयं स्थिर होकर पर्दव आशिको भी, 
जपने बक द्वारा, अत्पादित करते हैं । विस शम्रय तुम कोग रथमें विन्‍्दु-विद्धित एस संयोजित करते हो, उस सत्य दे महहुनण |, 
घुस कोच अनकी तरह बेमबान्‌ जोर दृष्टि-सेचन-कामें मिशुक्त दोते हो । 


दल मय न न अमल पक 
० १९ खुखके १ हंत्रनें देघोंकी शत्ह बाहुओोंको उपाजयाको बात दे।..._ 


फीी+ 


श्र हु खाबुधाद कल्वेशबॉंइिला. [ १ ज०, १ म०, ६ जध्या०, १४ जजु० 
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भा यो बहन्सु सप्तथों रध्च्यदो रघुपत्यानः प्र खितात वाहुमि:। 
सीदता वर्दिदद वः सदस्कर्त मादयध्य॑ मदतों मध्यों अन्‍्यसः ॥ ६ ॥ 
वैदबर्धल्त स्थतवसों महित्कणा भा्क॑ तस्थुरुद चमकिरे सदः | 
विष्णुर्यद्वायद् पर्ण मद्ष्युतं बयों न सीदन्‍्मभथि वर्दिषि प्रिये ॥ ७ ॥ 
शरा इवेथ युधयों न जग्मयः अवस्यवों म पूलनासु येतिरे। 

भयन्से दिश्या सुचना मरदुभ्यों राजञान एव स्येषसन्तूझ्ो लरः ॥ ८ ॥ 
स्वष्टा यद्ृज्ञ' छुछत' दिरिएययं सहस्तभृर्धि स्वपा अवर्तबत। .' 
घक् इन्द्रो नर्यपांसि फर्तेघेहहस्वृत्र' मिरपामोज्जदर्णयम्‌ ॥ ६॥ 
ऊध्चे जुनुद्रें उबत॑ त ओजसा दाह्वद्ाणं विश्विभिदुर्थि पर्यलम। 
घमन्‍्तो बाण मस्त: सवानदो मदे सोमस्य रण्यानि चकरिरे ॥ १०॥ 
जिह्ा' ननुद्रे 5ब्ं तया विशासिश्लन्युत्लं गोतमाय तृष्णओे। 
आगच्छन्तोमक्सा चित्रसानव: काम विप्रस्यथ तपंयन्‍्त घामसिः ॥ ११॥ 
या वः शर्म शशमानाय सन्ति जिघधादूनि दाशुषे यच्छताथि । 


«६ अस्जके किये मेषकों वषणाथ प्ररेण करके बिन्तुचिह्वित स्गको रथमें लगाओो | उस सम| शज्ज्यक्क खुबके पाससे 
बारि-घारा छूटतो है तथा चमकी तरह जकसे सारी भूमि सींग जाती है। 

६ मद्तो | ठुम्दारे वेगवान्‌ ओर क्रीक्रधामों घोड़े तुम्दें इस यश्षमें ले आये । तुम कोग श्रीज़-गस्ता हो--हाकतें घण 
देकर आओो । मदतों | बिछावे हुए कुओंपर बेढो ओर मधुर सोमरसका पाण कर तृप्त बनो । 

७ मश्तुगण अपने बकपर बढ़े हैं। अपनी महिमाके कारण स्वगमें स्थान प्राप कर चुके हैं। इसो प्रकार बास-रूथान 
विस्थीण कर झुके हैं। जिमके किमे विष्णु मभोरथदाता जोर आइूकाइकर बशको रका करते हैं, वे हो मस्त छोज, पक्ियोंढी 
तरह, शोज जाकर इस प्रसन्‍्यता-दायक कुझापर बेडें । 

” ८ हों, पुदधायियों तथा कोसि या अस्यके प्रंमो पुरुषोंकों तरह क्रोजगामी मस्तुगण संप्रामयें किश् हुए हैं। खारा 
. विशय उन मद्तोंसे करता है। वे तेता हैं एवं राजाकों तरह उप्-झूप हैं। 

९ शोसम-क्ों त्वप्टाने जो उमिलित, उतण्भय जोर जनेक-धारा-सम्पत्भ बज इस्परकों दिया वा, ढसे हो, हम्तने, 
कड़ाईंगें कार्य-साथन करनेके किमे, केकर अक-युक्त मेब या दुअकों बथ किया था तका वारि-जारा गिरायो वी । 

१० मसतोंने जपते बक्तपर कुरकों ऊपर उठाकर पथनिरोंजक पथतकों स्रिख्य किया था। क्लोमन-दानक्ीक मस्तोंने बोगा 
बाज बजा कर तथा सोमपावसे प्रसल्य होकर रतणीयप घब दिया था | * 

११ मक्तोने झ़ब योतमछी ओर कुरको टेढ़ा किया तथा पिपात्रित गोतम ऋषिके किये जूूका सिशान किया । पिजक्षण 
दीसिसे शुक्त मश्द्‌ कोष रक्ाके किये जाये पृ जीवणोपाध धक ह्वारा मेथादो योतमकी तृप्ति की । 


कल लनतस3-+23०%२२००१०१०००० कल नतनननग टन न नमन -००_9_+%०००५०००-००-०नक>त--+5२5२०+०3५++ कल न «9 «+»०»-५+>3 न 3९३०-८० कम «२ निनन-+-++२०+२९०००-००-२००००५०० कलर जनक )३ ८३०७० काक५+>+नन 





+**नजपीक.डिकाबाा 
<६ सघूछ । मदहृगण देक्ता हैं। गायत्री उन्‍्द है। 

मरुतों यस्य हि क्षये पाथा दियों विमहसः। स छुगोपासमों जनः॥ १॥ 
यहेषा यज्ञधाइसो विप्रस्थ था मतीनाम्‌। मह्तः श्णुता दहृवम्‌॥२॥ 
उत्त था यस्य बाजिनोअ्लु विप्रमतक्षत | स्व गन्‍ता गोमति बजे ॥ ३॥ 
अस्य चीरस्थ पर्दिषि खुतः सोमो दिविष्टिचु । उचथ मदब्ध शस्यते ॥ €॥ 
अस्य भोषन्तधा भुवो विश्या यश्चषंणीरमि | सूर् चित्‌ सस्त पीरिषः ॥ ५ ॥ 
पूर्दीभिहि ददाशिम शरद्विमस्तों षथम्‌ | अवोभिश्वर्षणीनाम्‌॥ ६॥ 

खुमगः स प्रयज्यघों मस्तो अस्तु मत्य: । यस्य प्रयाँसि प्षथ ॥ ७॥ 


१२ महतो | वृथिथों जादि तीनों कोकोंमें भपने हतोताओोंको देने काबक जो तुम्हारे पास छस है, रुसे तुमकोण हण्य- 
ात्को प्र:ज बरो ! वह सथ हमें तो । है जसीध्टफक्षप्रइ ! हमें दीर-पुत्र जादिसे शुक्त जन वो । 


१ है श्ज्श्वक सददृगण ! जब्तरीक्षसे जाकर तुम जिस के यक-शुहमें सोसपाण करते हो, बह मनुष्य शोमण रक्षकोसे दुछ 
होता है । 
, 2 है यशवाइक सशदुशण ! पश्-पराषण बजसाथकी हतुति अजषया मेाबीका जाधवान छनो। 
३ यज्षमानके ऋत्थिक्‌ क्ोगोंने ररर्तोको, दृथ्य-प्रदान द्वारा, उत्साहित किया है। वह यजमान नाना गोजोबाफे भोहमें 


ह 


+ जाता है । 
४ यक्षके दिनोमें दीर मरुतोंके छिये रझ्में सोम ज्मिष्टुत किया जाता है पृ मरतोंकी प्रसन्‍वताके किये स्तोन्न पठित 


नहोता ह !. 
६ सब झाज्-जेता मस्दुश्ण स्तोताको स्तुति दक्ष पु तोता लब्द प्रा करें ।« 

६ मद्दृगण ! इम सदं-ज्ात्ता मतों था तुम्हारे हरा रक्षित होकर तुम्हें लनेक धषसे हष्य देते हैं । 
७ यजनीय मदहुएण ! झिसका इस्य तुम प्श्ण करते हो, दथइ सोमार्य्षाकतो है । 


को काकर गोतम ऋषिके पास रख दिया और ऋषिके पास चहबल्या ( जाहव ) बबाकर ओर कृपको टेढ़ा कर उसमें लक 

मर दिया। ऋषिने जकू पाण कर तृप्ति प्राप्त को /”--सायण । ११६ घृक्तके ९ मंत्रमें भो इसी आश्षयको चर्चा है। मुझमें 

जो "बाणम”” कब्द्‌ है, द्सका अधथे सायणने वीणा किया हैं; परस्तु भेकुसमूकरने कषष्द किया है। प्रिछिशसकों जो कही बात 
है। रघर बिद्क्नने “ बंह्ली”' भर्थ किया है--3]0ज9702 एए9०) पोर्न एॉए७०- 

» मैकुसमूकरने रूंज़के “छरं” छण्दका अथ सूय कौर 'पूषः” का भथ मेघ किया है--*35 ४१३6 ि0ज्ञाह "छ१०७०- 

8 7985 0४07 |70 377,? फरग्तु प्रिछिधसका कुछ दूसश हो भथ है--- 8७720 छ6 गांड विधा ँशाजेलक 07९४ (0 
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१२६ है सानलवाद कर्दैह-संहितला.. | १ म०, १ म०, है अध्या०,१४ अनु+ 






शशमानस्य था गरः स्वैद्स्य सत्यावलसः | विदा कामस्य वेनतः॥ ८ ॥ 
यूयें लत्‌ सत्यशावल आविष्कर्त महित्वना। विष्यता विद्य ता रक्ष: । ६॥ 
गृहता गुहा' तमों थि यात विश्यम॑त्रिणम्‌ | ज्योतिष्कर्ता यदुश्मलि ॥ १० ॥ 
--»*>ह:99%6---- 
८७ सूक्त | मरुदूगण वेवता हैं। जगती उन्‍्ह हैं। 
प्रत्यक्षसः प्रतवसों विर्प्शिनोईनानला अधिथुरा कजीषिणः। 
ज्ुष्टतमासों नतमासो भज्िभिष्यानश्न फे खिदुस्ता हव स्तृमिः ॥ १॥ 
उपहरेष यदचिध्व॑ ययि प्रण इव मस्त: केनचित्‌ पथा। 
श्वोतन्ति फोशा उप यो स्थेष्चा घृनमुक्षता मचुबणमजेते ॥ २॥ 
प्रेषामज्मेषु विधुरेध रे- ने भूमियमियु यद्ध युखधते शुभे । 
ते क्रीडया चुनयो भ्राजह"टयः रुवय॑ महित्वं पनयन्त घूतयः ।| ३ || 
सहि स्घसत्प्रषदश्यो यु  गणों या ईशानस्तविषोभिरायुतः | 
अस्लि सध्य भरणयायानेस:!परया धियः प्राविताथा कृषा गण: ॥ ४ ॥ 











८ है प्रकृत-बकत-सम्पण्ज नेता मतद॒गण ! तुम्हारे स्तुन्-सत्वर भोर मंत्र उच्चारण करनेके कारण परिथ्रमसे डत्पश्थ हवेद- 


सम्बन्ण पथ जपने अभिक्ाषरी धतोतालोंकी जसिकाबा समझो ! 
९ सत्य-बक्तू-समुपस्ण सरुदशण ! तुम शज्ज्यक साहस्मप प्रकर दस्ते तथा शसके द्वाश राक्षस आाविको पिनष्ट करो । 


१० सार्लेमोल्त न्‍्यकारको इटाओ; शक्षस जा ६ सब सक्षक को दूर करो; के अभीष्ट ज्योति हमें चाहिये, इसे प्रका- 
सित करो । 


जि 5८ 


अत जन्‍न्‍न-न-ा "नीनओ- नामक 


१ मरदुगण पात्न घातक, प्रकृ्-बक-सम्पत्म, ऊय घोष-युक्त, रूप त्कु्, रघोभूत, #घड़ि ४ ( ऋणीष )-सोम-पायी, यल- 
मार्मों हश सेबित ओर मेष आदिके नेता हैं। सस्ट्गण, आररण द्वारा, सूर्म-किस्णोंकी तरद्द प्रकाश्मित हुए । 

२ मश्ह॒गण | जिस समय पक्षोक्ी तरह किसी सार्ंसे शोध दोढड़कर पासके जाक्ाशमण्दकर्में तुम कोग गतिशीक् मेघोंको 
एकत्र करते हो, डस सप्य खब मेघ तुम्हारे रथोंमें आसक्त दोकर पारि वषण करते हैं; हसलिये तुम अपने पूजकके ऊपर मधुके 
समाज एशक मक्का सिशान करो । 

है संगक-जिधाषिनी जुष्टिकी तरह जिस समय सदत लोग मेघोंको तेमार करते हैं, उस समण रकदुगण द्वारा डर्किक 
मेघोंको वियमित हुए देखकर, पति-रद्विता सन्नीको तरह, एथियों काँपने छगती है । ऐसे विद्रणझ्योक, गति-विश्विष्ठ और प्रदीक्षा- 
घुध मरदह॒गण पर्भव आादिको कम्पित करके जपनी महिमा प्रडट करते हैं । 

४ मरद॒तण स्वयमेद संचाकित हैं । इवेत-बिल्तु-.क रण ऋदतोंका अइव है। प्रदत छोग तरुण, वोणेझाकी लोर कमता- 
सम्पन्न हैं। महतो, तुम सत्यकृप हो, ऋणसे मुक्त करने हों। तुस घिन्दा-रहित और जल वर्णेण करनेवाके हो। तुम इमारे 


यबके रक्षक हो । 
॥ 


१ ज०, है म०, ६ अध्या०, १४ अजु०]. खामुवाद ऋग्वेद-संदिता | १३० 
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पित॒: प्रक्तलय जम्मना वदामसि स्रोमस्य जिह्दा प्र जिगाति लाक्षसा। 
यदीमिन्द्र' शम्यक्राण आशतादिश्लामानि यशियानि द्धिः ॥ ५॥ 
अयसे क॑ भाद्ुमि: से मिमिक्षिरे ते रश्मिसि सस ऋक्तसिः सुलादय: । 
ते वाशीमन्त इष्मिणो अभोरवो विद्ठे प्रियश्य मास्तस्य धाज्नः ॥ ६ ॥ 
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८८ सूक्त | मरदृशण देवता हैं ! प्रस्तार, पंक्ति, बिगद आदि छन्ह हैं। 
आ विद्दुन्मट्विमेरुतः स्वकें रथोभियात ऋष्टिमद्विरश्वप्: । 
आ वर्षिश्षणा न इषा क्यो न पत्तता सुमाया:॥ १॥ 
लेब्स्णेभिव्स्मा पिशक्ंः शु॒रे के यान्सि गथतुमिरश्छे:। 
रुकमो ते चित्र: रुवघितीयान पथ्या ग्थस्थ जर्धनन्त भू ॥ २॥ 
श्रिये क थो अधि तनूषु साशोर्मेघा कटा न कुणयन्त ऊद :्। 
युप्मभ्यं क॑ मरुतः सुझाधास्तुक्युस्नाला अनयनन्‍त कांप , ॥ ३॥ 
अहानि ग्रृञ्मा: फ्यो व लागुरिमां धिंयं याकर्या' चदेवा। । 
ब्रह्म हर वल्तो मोतमासो अकेरुष्च नुनुद्र उत्सभि पिबध्ये ॥ ४॥ 





५ अपने पूवओं दर उपदिष्ठ होकर इस कहते हैं कि, सोमको आदुर्तिफे साथ मगतोंकों हतुति-बाक्य प्राप्त होता है । 
मकवकोण, जृत्र-बध-कार्थमें, इन्द्रको स्तुति करते दुए डपल्थित ये और इस तरह यश्-योग्य नाम धारण किया था| 

६ मीर्षोके उपमोगवे छिये, वे, सरुहगण, दीध्षिमान्‌ सूर्यकी किरणोके साथ घारि-वर्षण करना चाहते हैं। थे स्तुतियाके 
कररिवकोंके साथ जागन्व-दायक ६व्यक्ा मक्षण करते हैं। हतुति-धुक्त, वेगघान्‌ जा६ निर्मीक #रुदुगणने सभेप्रिय-मर्दृगण-सम्बन्ध 
विकिष्ट स्‍्थाजको प्राप्त किया है। 





१ मश्हुगण, तुस विजकी या दीछिसे थुरू, छोसन गमणवाके, झष्तक्राको और अध्य- यु मेघ या रपपर जारोहण करके 
भाजों । क्रो मजकर्मों इस्ड्र | प्रभूत जन्मके साथ, पक्षीकी तरह, हमारे पाप्त आभो । 

३ मदह्णण अरुण जोर पिक्ृक्रवाले रथ-प्ररेक घोड़ों द्वात किस हटोताका कक्याण कश्नेके किये लाते हैं ! खोनेकों 
तरह दोसिमान लोर बाज -नाझकारी तथा दास्व्नज्ञाको मरहुणण रथ-दक्र दुरा भूमिको पीड़ित करते है | 

३ मस्तृगण, पेदवर्य-प्राप्तिक किये तुम्हारे ऋरोरमें क्त्रुओंका संदारक झऋस्न्र हे। मराह॒गण बस, दृक्ष आादिकी तरह 
कक ऊपर करते हैं । छजस्मा मरह॒यण, तुम्हारे छिवे प्रभूत-घन-घाको यज्ञमान छोग सोम-बविह्यश्डी पत्थरको धन-सम्पस्य 
कहते हैं । 


४ जकामिकायी गोतमगण, तुम्हारे उस्रके दिन जाये हैं लोर जाकर अलत-निष्पाथ बकुको अर तिमान किया हैं। 
गोतमोंने सतुतिके साथ इज्य दान करके अकूपानाथ फूपको उठाया था। 


१३१ सासुबाद कारवैद-संहिता [१ श-, १ म०, है अश्या०, १४ अनु० 
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एतश्वन्न योजनमयचैति सस्‍्यहं यस्मरुतो गोतमों वः 
पश्यन्‌ दि््यअक्रानयोद॒च्टास्वियालनों वराहुन ॥ ५ ॥ 
पा रुया यो प्ररुतो5नुभ्ती परलिब्लोमति वाघतों न याणी ! 
अस्थोमयकुबुथासामनु स्व्धां गमस्वथो! ॥ ६ || 
---->प६००....." 
८९ सूक्त । विश्वदेवगण देवता हैं। जगतोी, विराद, त्रिष्टूप्‌ आदि छन्द हैं । 
आ नो भद्वा: क्रातों यत्तु विश्वरतोाषरढधासों अपरीनाख उद्दिदः । 
दैवा नो यथा सदमिदक्षे अससनाप्रयुरों रक्षितारों दिवैदिवे ॥ १ ॥ 
देवानों भद्रा सुमलिकर जूयतां देवानां रातिरभि नो मि वर्तताम ! 
देखानां सख्यम्प लेदिसा क्‍्य दैवा न आयु: प्र विरसतु जोचले ॥ २॥ 
तान्‌ पूथिया निविदा हमहे वर्य मं मिश्रमदिसि दक्षप्रस्तिथ स्‌ ! 
अयमर्ण बरुणं लोमम श्विना सरस्वतो नः सुमगा मयस्करत ॥ है ॥ 
तस्नों बातो मयोभु घातु मच तन्‍्माता वृश्चित्री सर्पिता थोः । 
तदुप्रावाणः सोमखुतो मयोभुत्रस्तदश्विना श्एणुत घिष्या युजम ॥ ४॥ 
समीशान अगतस्तस्थचस्पति चियजिन्वमकले हमहे वयम 
पूषा नो यथा वेबलामसदबणे रक्षिता कायुरदष्घः स्वस्तये ॥। ५ ॥ 
« मर्दतण टिखमयपक-णयर अपतठ, खो :सय चक्-घारापे युक्त, इधर-ठथर दौडनेवाझे कौर प्रघकू-क्त्र -इस्ता है 
उन्हें देखकर गोतस ऋषिने जिस ्त्ोत्रका उच्चारण किया था; वह यरी छ्तुति है ! 


६ मरहुरण, तुम लोगमेंसे प्रत्भेककों योग्य स्तुति पतथ करता है। ऋषियोंडी धाणाने हुस समय, जनाबास, इन ऋचा- 
अंसि, तुम्हारी हतुति की है; क्योंकि तुम लोगोते हमारे दाथपर अहु-विल अस्य सशापित किया है । 








१ कक्याणवाही, अह्सित, अप्रतिदद और दात्र-बाध्यक समर यक चारों ओरसे इमें प्रास हों या हमारे पास जावे 
जो हमें न छोड़ कर प्रतिदिन इमारी रक्षा करते हैं; वे हो देवता सदा हमें परियद्धित करें । 

२ यजमान-प्रिय देवता लोग ककूयाण-वाहरू अनुग्रठ दमारे सामने के आयें ओर उनका दान भो इसारे सामने आवे। 
हम बन देधोंका जनुपद प्राप्त कर ओर वे हमारा आयु बढ़ाये । 

३ डच देखोंक। पूर्णके वेदहप$ जाकप द्वारा हम्न खुकाते हैं। भव, लित्र, अदिति, दक्ष, अखिन था मरूह॒गण, अम्मेमा, 
चरण, सोम ओर अशिचदयको बुकाते हैं । सोभारमशाडियो सरस्थतां हमारे छ्का समुपादण करे । 

2 इसारे पाल वावुरेव कक्पाज-बाहक सेवज छे आधे; माता मेदिनी और पिता च कोक भो के आयें । सोस-निल्मन्दी 
और दखडर प्रघ्व मां उप औदपकों के आते । ध्यान द्वारा प्रास करने क्रायफ अधिवमोकुमारहण, तुम कोग इसारी 


धाचना छनों । 
« शस ऐेदब्लेश्ाको, स्थाचर ओर अंधमके अजिपति ओर बजतोच इन्त्को, शपनों रक्षाके किये, इम इुकाते हैं। ऊेसे 
पूता इमारे धमकों हुद्धिके किये रक्षण-क्षीक्ष हैं, बेसे हो अर्दविसिस पूरा इसारे मंगक्के किने रक्षक हों । 
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स्वस्ति न इस्द्रो व दरअ्रवा: स्थस्लिन, पूणा विश्यवेदा: । 

स्वस्ति नस्ताह्व्यों अस्ध्टिनेमि: स्थस्सि नो वृहस्पतिदंधातु ॥ ६ ॥ 
पृपदश्वा मरुत प्रश्चिम्मातर: शुभंयावासों विद्थेषु जस्मय: | 
अप्निज्िह्या मनवः स्रचश्षसों विश्ये मो देवा मवसारामन्निद ॥ ७ ॥ 
भद्र' कण्णेमि: ज्टणुयाम देवा भद्र' पश्येमाक्षमियजत्रा: । 

स्थिररकु ह्तुष्दुवांसस्तनूमिव्यशेम दैवदितं यदायुः॥ <॥ 
शलमिस्ञु शरदों अन्लि देवा यत्रा नक्षक्रा जरसं तनूनाम्‌। 

पुश्रासों यत्र पिवरों भवन्शि मा नो मध्य! रीरिषतायुगस्तो: ॥ ६॥ 
अद्तिर्धो रिद्ितिरल्ल रिक्षमदितिमाता स ता स पुत्र: 

विश्वे दैषा अव्ति: पश्चजना अद्तिर्जञातमदितिजनित्वम्‌ ॥ १० ॥ 
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६ मपरिमेय-स्मुति पात्र इन्द्र ओर पेश पूरा इमें मंधक दें | दृक्षके पुश्र अर्ब्टिनेमि ( कबयप ) था जहिसित रजनेमि- 
बुक्त मरड़ तथा वृदल्‍्पति हमें संगक प्रदान करें । 

७ इचेतबिल्तु-विज्वित जइबदके, पृर्चिन ( पतियों मा यो) के पुत्र, झोसब-गति-श्ाको, पक्षगामी, अपि-विज्वापर 
अवस्थित, बुदिलाकी और सूरयके सलमान प्रकाशश/'को मत देव हमारो रक्षके किये यहाँ आधे । 

८ देवगण, हम कानोंसे संगरक-प्रद घ।क्य छन, यत्रगोष देषगण, इस आँखोंसे रंगलवधाहक वल्तु देखें, हम एृढ़ाद् क्रीरसे 
सम्पस्न होकर तुम्हारी स्तुति करके प्रजापति हारा निदिष्ग आयु प्राप्त करें| * 

९ देषगण, मजुष्येकि किये ( आप छोगोकि दवग्त ) १०० पर्षकां जायु ही कलिपत है। इसो थोच तुमकोग धारोरमें 
बुढ़ापा झल्पस्म करते हो जोर इसो बोच पुत्र कोग पिता दो जाते हैं। उप विदिष्ट आयुके बीच हमें घिनस्ट बहों करना । 

१० जदिति ( जदीना था मखतण्दबोया प्रथिदो या देवभाता ) आाकादा, अम्तरीक्ष, माता, पिता भोर समस्य देव हैं । 
अदिति फश्चणन है और जदिति जन्म ओर जम्मका कारण है ॥४ 





+ झायणाचार्मने मिर्दिष्ट आवुको ११६ या १२० वर्चाकों बताया है । परण्तु अगले हं। मंत्रमें ढक्केश »े कि, सलुष्योंके 
किये देधों द्वारा १०० वर्भकों लायु निर्दिष्ट है। 

| “पन्‍्चञना।' का अर्थ सायणने रो तादसे डिया है । एक अधों है--पाव्यर्णे, पितर, देव, जदर जोर राक्षस । दूसरा 
बाजी है--आहाण, क्षत्रिय, पेश्य, शूद ओर निषाद ! ० सूक, ९ वा ओर १०० सूक, ११ ऋतचामें सो साथजने ऐसा दी मरणे 
किया है । “मलिक ---कार पास्कने भो हज दोगों अथोको किखा है ! पाए्कका मत है कि, “ओपनस्यु कीम पाँच व्णेचाका 
जज माणते हैं ।” 


श्श्डे सामुवाद कम्वेद्संहिता... १ »०, १ म०, ६ गध्या०, १४ भनु० 
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९० घृक्त। बदुदेवता देवता हैं। गायत्री ठन्द है । 
ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान | अयंमा देखे: सज़ोबा: ॥ १॥ 
ते हि क्सबों वलवानाछते अप्रमूरा प्रहोमि: | बता रह्षस्ते विश्वाहा ६ २ ॥ 
ते अस्मभ्यं शम यंखस्नखुता मत्येंभ्यः। वाघमाना अप द्विष:॥ ६॥ 
वि नः पथः सुपिताय चियन्स्वन्द्री मरुतः। पूषा भगो कस्यासः ॥ ७ ॥ 
उत नो थियों गो अगूः पूषर्विष्णवेबयाव: । कर्ता नः स्वत्तिमतः ॥ ५ ॥ 
मधु घाता ऋतायते मधु क्षरस्ति खिन्थवः। माध्योनें: सम्त्वोषधी: ॥ ६ ॥ 
मघ नक्तमुतोषस्तों मघुमत्‌ पार्थिव रजः | मधु चोरस्तु नः पिता ॥ ७ ॥ 
मधुमास्तों वनस्पतिर्मचुर्माँ अध्तु सूथे:। माध्वीगावों भवन्तु नः ॥ ८ ॥ 
श॑ नो मित्र: शं वरुण: श॑ नो भवत्वयंमा । 
शं न इन्द्रो खृदस्पति: शं नो विष्णुदुदक्रम: || ६॥ 
काछ आओ 
९१ सूक। सोम देवसा हैं | गायत्री, डष्णिक्‌ ओर क़िब्टुप्‌ छह हैं । 
त्यं सोम प्र खिकितो मनोषा स्थ॑ रज़िब्ठमनु नेषि पस्थाम्‌। 
तच प्रणीती पितरो न इम्दे देजेचु रक्षमसजन्त घीराः॥ १॥ 











१ वदण ( विज्ञामिमिनो देव ) ओर मिश्र ( दिनासिमानी देव ) उत्तम मार्ग जानकर हमें जकुटिक धतिसे के जाय तथा 
देवोंके साथ समान प्र मसे युक्त अणोपा भी हमें ले आप । 

३ वे भ्रम देते हैं। दे मृढता-शुस्य होकर अपने तेज द्वा। सदा जपने कार्मेकी रक्षा करते हैं। 

३ वे जमरगण, इमारे दात्रओंका धिनाक्ष करके हमें छ्म प्रदान करें । हम मरण-घर्मों समुष्य हैं। 

हं बल्दुनोय हन्त, सददृगण, पूषा जोर सग देधगण उत्तर बल्त-छाम्रके लिये इमारा पर दिखां हें। 

५ पूषन, थिष्ण जोर मस्तुगण, हमारा पश्ञ पश्ु-घाइक करो और इमें जिनाश्-झ्ूस्य बनालो । 

६ पलमानके किये समह्त बापु जोर नदियाँ सघु (या के रक) पर्णेज करत। हैं । सारो जओोषणियोँ भी माधथर्थ-पुक्त हों । 

७ हमारो राज्ि ओर उचा सधुर या मभ्र-फरू-दाता हों। पावित मनुष्य माधुर्णल-विश्चिष्ट हों । जो भआाकाश सबका रक्षक 
है, घह भी मरु-दुक्त हो । 

८ इमारे किये समस्त वनल्पति मंघर हों । खू्े मघुर हों । सारी थाये मधुर हों । 

€ मित्र, बढण अयेमः, वृदवल्पति, इन्द्र जोर (4/मनावतारमें) दिस्तोगें-पाव-क्षेप्रो विष्छु इमारे किये घलकर हों 








१ सोमरेव ! अपनी बुढिसे इस तुम्हें जचछी तरद जानते हैं | तुम हमें लरक मागैपे फे आबा। इन्त्र अवॉंद हे सोम, 
हुम्दारे ह्वारा काये आकर हमारे पितरोंने देवोंके दीश रक्ष प्रात किया था । 


१७०, १ स०, है अध्या०, १४ झतु० ) सानुवाए ऋष्थेदस(हेता। १३७ 





स्थ॑ सोम ऋतुमिः खुक्रतुमर्त्व इछ्षे: छुदक्षों विश्ववेदाः। 
त्यं वृषा जृषस्वेमिम हित्वा भुन्न भिद्य स्त्थभयों नुच्षक्षा:॥ २: 
राशी नु सै वरणरुय बतानि कृहदूम नीरल्तच सांस धाम | 
शुचिष्ट्वमलसि प्रियो न प्रित्रा दक्षायरों अयमेबासि सोम ॥ ३॥ 
या ते घरामानि दिवि या प्थिठयां या पथ्चतेष्वोषधीष्वप्सु | 
तैमिनों विश्वे: खुमना अहेलगाजत्त्लोम प्रति हृव्या ग्रुभाव ॥ ७॥ 
त्वं खोमासि सत्पतिस्स्थं राजोत वृत्रहा । त्वं भद्रो अस क्रतु: ॥ ५ ॥ 
ल्थ॑ व्‌ सोम नो वशों जोचात न मरामहे | प्रियस्तोओ वनस्पतिः ॥ ६॥ 
स्व सोम महे भर्गं थे यन ऋता पते । दक्ष दघासि जीवसे ॥ »॥। 
स्थे नः सोम विश्यतों रास्ता राजज्सवायत- | न गिष्येस्चायत' सखा॥ <८॥ 
खोम याहते मयोभुव ऊतयः सर्ति दाशुषे | ताप्रिनौंडविता भव ॥ ६ ॥ 
इम॑ बशमि वचों जुशपाण उपागहि । सोम रखं मो तृधे भव ॥ १० ॥ 
सोम गोभिष्ट्वा ब्य॑ कर्धेयामों वत्ोविदः | सुम्डलीको न भा विश ॥ ११॥ 
गयस्फानों भ्रमीकहा वछुतरित्‌ पुष्टिवत नः। खुमित्र: सोम नो भव ॥ १२ ॥ 
२ सोम, अपने यज्के द्वार शोसन बशतसे संदक्त जोर अपने बल करा प्रोमण बकते युक्त हो। तुम सर्जश् हो । तुम 
अभोष्ट रूखके वर्ोणसे व्णण-कारों हो; ओर, हुए महिमायें महान यजमानके माँसमत फलक।! प्रदुधोग करके, यज्रमाणके द्वारा 
दिने मगे अश्नसे तुम बहुल अल्‍्नते सम्प्ण हो । ल्‍ 
३ सोम ( चन्द्र ),चढुम राजारे घोरे कार्य वूम्द ते हो हैं । तुम्दार। तेज विसपरो्णे और गर्मोश है । प्रिय बच्चुके समान 
तुम सबके संसकाश्क हो । अधेमाकों तरह तुम सबके व कहो । 
४ सोम, छ छोक, प्रधिव', पर्णत, ओषाति कौर ऋछतें तुम्हारा जो तेत 5, फसो तेशसे युरू हो कर छमना और क्रोच- 
रहित शबन्‌ , इमाश हष्य प्रहण करो । 
५ लोभ, तुम सल्कर्ममें प्याज बाक्र्जोके जविपति हो । तुम राजा हो । तुत झोमन यज्ञ गो । 
* ॥ झतुकि-प्रिय ओर सारो जोरजियोके पलह पोर, गदि तुप्र दमारे जीवनोपणकी जभिछाला करे, तो इम नह मरेंगे । 
७ सोम, तुम वेद और वतहग याजरुफों, जपके जो सडे जय वेश योग्य, कज टेले हो । ह 
८ है राजा सोम, हें दुः व देगेमें अभिकाबी लोगोंपे हमें बचाओ । तुम्हारे ऊेसे व्यक्तिका मित्र कभी विमष्ट हाँ होता। 
९ सतोम, तुम्दोरे पास यजमा्ोंके लिये सच्चकर जो रक्षण हैं, उनके द्वारा हमारी रखा करे । 
१० लोग, तुस इमतारा यह पञ्ञ मोर स्तुति ग्रदण कश्के आजो और हसें वर्दित करो। 
११ सोम; हमकोष स्तुत्ति-ज्ञाता हैं; हतु लि द्वारा तुम्हें च्धित करते हैं। उसद होकर तुम आओ । 
१९ सोम, तुम दसारे कब-बद्ध क, रोव-हल्ता, अण-दाता, सम्पहद क भोर उम्तर-बुक्त होमो। 
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सोम राग्न्धि नो दहृढि गायों न यवसेष्या | मर्य इद स्व ओक्ये ॥ १३ ॥ 

यः सोम सख्ये तव रारणद तर म्रत्ये: । त॑ दक्ष: सचते कविः॥ १७ ॥ 
उरुष्चाणों अभिशस्ते: सोम नि पाह्म हसः | सखा सुशेष एचि मं; ॥ १५ ॥ 
आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम घृष्ण्यम्‌) भवा वाजस्य सम्बथे ॥ १६॥ 
आप्यायस्थ मदिम्तम खोम वश्चे भिरंशुभि:। 

भवा नः सुभ्रधस्तमः स हे बृछे ॥ १७ | 

सन्‍्ते पयांसि समु यन्‍्तु वाजा: सन्यृष्ण्यान्यभि मातिषाहः | 

आप्याय्मानों अम्ुताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि घिष्व || १८॥ 

या ते साझानि हनिषा यजञ्ञम्ति ता ते पिश्वां बरिभूरसत यक्षप्‌ । 
गयरफानः प्रतरण: खुवीरोड्जीरहा प्रचरा सोम दुयान ॥ १६॥ 

सोम घेसुं सोमो अतंन्‍्तमाशु स्ेमो बोरं कमरथ दवाति। 

२ दन्य सवध्थ्य समेय॑ पितृश्रवर्ण यो वृदाशदस्मे ॥ २० ॥| 

छषोहु थुस्टू: पृतनासु पत्रि स्वषामप्सां बुजनस्य गापाम्‌ । 

भरेषुजां सुक्षिंत खुश्रवर्स जयन्तं स्वामनु अदेम सोम ॥ २१॥ 


न नजन आऑजन अिज आओ ओंओं२णथ्७_ संत छ ७2७४ नल न निननीनी न तन, 


१३ सोम, जेसे गाय छन्दर तृणस तृप्त द्ोती है, जेसे मनुष्य अपने घरमें तृप्त दोता है, उसो प्रकार तुम भी इसारे हतप- 
में तप्त होकर अपरूधान करो । 
१४ सोमदेव, को बाजुष्य बन्धुताके उारण तुम्हारी स्तुति करता है, है अतीत-ज्ाता और जिपुण सोम, तुम उसपर 
अनुप्रह करते दो । 
१५ सोम, हमें जुमिक्षाप या निश्दणसे रुवाजो ! पापसे बचाजो । हमें छल देवर हमारे हिसेबी बनो । 
१६ सोम, तुस वद्धित हो, तुम्हारी शक्ति चारो ओरसे तुम्हें प्राप्त हो | तुम हसारे अभ्गदाता बनो । 
१७ अतीच मदसे युक्त सोम, सारे कताषयधों द्वारा वद्धित हो। शोमन अज्नसे युक्त होकर तुम इसरे सख्ाा बने । . 
१८ खोस, पु कात्न -वाशक हो | तुसमें रस, वज्ञाग्भ जोर घी संयुक्त दों। तुम परद्धित होकर इमारे अमरत्वके 
हित स्वरोमें उत्कृष्ट जन्म जारण करो । 
१९ घजसाब कोन हू्य ह्वारा जो तुम्दारे सेजकी पूजा करते हैं, चह् ससःत तेज इमारे बदकों व्याप्त करे। धण- 
* धद्ध क, पाप-त्राता, धीर पुरुषसि युक्त ओर पुश्र-रक्षक सोम, तुम इमारे बरमें जाओ । 
२० जो सोमदेवको इण्य देवा है, ससे सोम यो जोर तेअ घोड़ा देते हैं; ओर, उसे छोकिक-कार्ण-दक, पुशकोर्ण- 
यज्ञायुष्ठान-तत्पर साठा द्वारा जाहत ओर पिताका भाम रज्ज्वल करनेवाल्म पुत्र प्रदान करते हैं । 


२१ सोम, तुम युद्वमें अजय हो, सेनाके बच विजबो दो, ल्थर्गेके प्रापविता हो । तुम वृष्टिदाता, बक्ष+क्षक, बक्षमें 
अवस्याता, उन्‍्दर निवास ओर यद्षतते युक्त ओर जयश्ञ।क हो | तुम्हें कक्थ कर हम प्रफुक हों । 


१ श्०, १ म९, ६ अध्या०, १४ अलु* ] साझुनाद कत्वेद-संहिता १३६ 





त्यमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्ममपों अजनबस्त्यं गाः 
त्वमा ततन्थोचन्तरिक्षं स्थे ज्योतिषा वि लमो वचथ ॥ २२॥ 
देवेन नो मनला देव सोम रायो भागं सहसावन्नभि युध्य । 
मा सवा तनदीशिषे बीरयंस्थोभयेम्यः प्रचिकिस्सा गणिश्ों ॥ २३ ॥| 
-*-+ कै पट 8४:28#---- 

२२ सूक्त | उषा और शेष तृचके अश्विद्यय देवता हैं। जगती, उष्णिकू और त्रिष्दुप्‌ छन्ह हैं । 
एवा उत्या उस: केतुमक्रत पूर्व अर्थ रजसों भानुमअते | 
निष्कृण्चाना आयुधानीय धृष्णवः प्रति गायो5रुषीयन्ति मालरः॥ १॥ 
उद्पप्तन्नरूणा भानयों वृथा स्वायुजा अरूषीगां अयुक्षत । 
अछन्जुपासो वयुनानि पूर्यथा रुशन्तं भाजुमरुषीरक्िश्रयु: ॥ २॥ 
अचेन्ति जारीरपसो न विष्टिसि: खमानेन योजनेना परावतः । 
इच॑ वहन्तो: सुझते सुदानचे विषवेदह यजमानाय खुन्वते ॥ हे ॥ 
अधि पेशांसि बपते नृतूरियापोर्णुते वक्ष उस्नेंव चर्जेहम्‌। 
ज्योतिविश्वस्मै भुवनाय कृण्वती गायो म श्र व्युषा आवतंम: ॥ ४॥ 


३२ सोम, तुमने सारी ओपधियाँ, जृष्टि, जलू जोर सारी धार्ये बनायी हैं । तुमने इस व्यापक अन्तरीक्षकों विसत्त किया 


हैं भर श्पोति द्वारा उसका जध्यकार पिषष्ट किया है । 
२३ बरक्लाकी सोम, अपनी काम्तिमयो बुद्धि द्वारा हमें घनका अंश प्रदान करो । कोई धान्न तुम्हारी दिसा न छरे । 


छड़ाई करनेवाे दोनों पक्षोमें तुम्हों बकश्राको हो । कढ़ाईमें हमें हुश्तासे बचालो । 








१ रबा देवसाओोने जाकोक द्वारा प्रकादा किया हैं और वे जस्तरीक्षकी पूजे दिश्यामें प्रकाशन करते हैं। केसे जपने सारे 
कर्ोको योदा कोग पश्मिशित करते हैं, बेसे हो जपनी दी़िके द्वारा संसारका संध्कार करके गमनछीका, दीछ्िमतो जोर 
सातादँ ( सदा देवखाए” ) प्रतिदिन गमन करती हैं । 

३२ अरुण आाजु-रह्रिमयाँ (उराप्‌) उवित हुई; अगम्तर रथमें लोतने छायक झुस्रवर्ण रक्िमयों था मार्योकों उपा देवतान 
सपने कमाती हैं पर्व पूर्णककी तरह सारे प्राणियोंको शाग-पुक्त बनाया। इसके पश्मात्‌ दोसिमतों डषाओंने पयेतक्ण हा 


ज्ा/कत किया । 
३ नेतृ-स्थाणीया उषा देवताए* उज्ज्वक्त अस्त्रधारी योद्धाओंकी तरह हैं ओर उद्योग द्वारा ही दूर देशों तकको, अपने 


गेकले, अब करती हैं। वे शोसन-के-कत्तो, सोमदाता भोर दक्िणा-इाता बजमानको सारा अब देशो हैं। 
8 बन्तंकी था भाईकी तरह उप। अपने रूपको प्रकाशित करतो हैं; ओर जेसे दोदन-काकमें गाये अपना अधस्तन भाग 
भकट काही हैं, उसी प्रकार उबा मो जपना वक्ष प्रकद करती हैं। जले गायें धोष्में शीघ्र जाती हैं; उसी प्रकार उपाने भी फूल 


दिल्लामें जाकर सतध्त सुबर्भोको प्रढाश करके अश्यक्षारकों विदुक्त किया । 


१३५ सा नुधाव्‌ ऋग्चेद-संहिला [१ अ०, १ म०, ६ अध्या० १७ अचु० 





प्रत्यर्यी दशद्रूया अद्शि दि तिष्ठते बाधते कृष्णमम्वम्‌। 

स्वर' न पेशों विद्थेष्वअद्धित्नं दियो दुद्िता भाजुमणेत्‌ ॥५॥ 
अतारिष्स तमसस्पारमस्योषा उच्छल्ती बयुना रृणोति | 

श्रिये छन्‍्दी न स्मयते विभाती खुप्रतीका सौमनसायाजीगः ॥ ६॥ 
भास्यती नेन्नी सूनृतानां दिव स्तवे दुहिता गोतमेमि;। 
प्रज्ाबतो नृवतों अश्वबुध्याद्धुषो ग्रोअग्नाँ उप मासि वाज़ान्‌॥ ७॥ 
उषस्तमश्यां यशर्स खुचीरं दासप्रथर्ग रयिमश्वबुध्यम्‌ । 

खुदंससा श्रवसा या विभासि वाजप्रसूता सुभगे बृहन्तव्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्वानि देवी भुवनामिचक्ष्या प्रतीची चचरुविया विभाति | 
विश्वं जीव॑ चरसे योधयन्ती विश्वस्य वाक्षुमविदन्‍्मनायो: ॥ ६ ॥ 
पुनः पुनजायमाना पुराणों समान॑ वर्णममि शुम्भमाना । 

श्यप्नीव रूत्नुतिज आमिनसाना मतस्थ देवों जरयन्त्यायु: ॥ १०॥ 
व्यूण्बंती दिवो अन्ताँ अबोध्यप स्वसारं सल्चुतयुंयोति। 
प्रमिनती मनुष्या युगानि योषा जारस्य चक्षसा विभाति ॥ ११॥ 
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५ पहले उपाका उज्ज्वल तज पूर्व दिगामें दिलाई देता है, अनन्तर सारी दिशाओंमें व्याप्त होता ओर अन्धकारको 
दूर करता है | जेसे पुरोहित यज्ञमें आज्य द्वारा यूप-काष्ठको प्रकट करता है, उसी प्रकार उषा अपना रूप प्रकट करती 
हैं। स्वर्ग-पुत्रो उबा दीसिमान्‌ सूर्यकी सेवा करती हैं। 

६ हम राज्िके अन्धकारको पार कर चुफे हैं। उषाने सारे प्राणियोंके ज्ञानको प्रकाशित किया है। प्रकाशमयी उषा, 
तोषामोदकारीकी तरह, प्रीति प्राप्त करने के लिये, अपनी दीछिके द्वारा मानों हस रही हैं। आलोक-विरूसिताजूी उपाने, 
हमारे छुखके लिये, अन्धकारका विनाश किया है । 

७ दीसिमती ओर सत्य बचनोंकी उत्पादयित्रों आकाश-पुत्री ( उषा ) को गोतमवंशीय छोग स्तुति करते हैं। 
उपे, तुम इमें पुत्र-पोन्र, दा स-परिजन, अश्व ओर गोसे युक्त अन्न दो । 

८ है उप, हम यश, वीर (सहायक), दास ओर अश्वसे संयुक्त धन प्राप्त करे । छभगे, तुम छन्‍्दर यज्ञमें स्तोन्न द्वारा 
प्रीत होकर, हमें अन्न देकर, वही यथेष्ट घन प्रकट करो । 

६ इज्ज्यकछ उचा सारे भुवनोंको प्रकाशित करके, आलोक द्वारा, पश्चिम दिशामें विस्तृत होकर, दीध्षिमती हो रही 


हैं। उबा सारे जीवॉको अपने-अपने कार्यों में लूगानेके लिये जगा देती हैं। उषा बुद्धिमान्‌ लोगोंकी बातें छनती हैं । 

१० जैसे व्याध-स््री उड़ती चिड़ियाका पक्ष काटकर हिसा करतो है, उसी प्रकार पुनः-पुनः आविभूत, नित्य ओर 
एक-रूप-धारिणी उषा देवी अनुदिन सारे प्राणियोंके जीवनका हास॑ करती हैं । 

११ आकाशको, अन्धकारसे हटाकर, सबके पास उषा जीवों द्वारा विदित होती हैं। उपा गमनकारिणी अथवा 


भगिनी राज्िकों अन्तहिंत करतो हैं। प्रणयो ( सू ) की ख्रो उषा अनुदिन मनुष्योंको आयुका ह्वास करके, विशेष रूपसे, 
प्रकाशित होती हैं। 
१८ 
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पशून्न चित्रा सुभगा प्रथाना सिन्धुर्न क्षोद उर्षिया व्यश्वेत्‌ । 

अमिनती दैव्यानि बतानि सूर्यस्य चेति रश्मिमिद् शाना ॥ १२॥ 
डपस्तच्चित्रमा भरास्मभ्ये वाजिनोबति | येन तोक॑ जल तनय॑ च घामहे ॥ १३४७ 
डयो अद्येह गौमत्यश्वावसि विभावरि । रेयदस्मे व्युच्छ सूनृताबति॥ १४॥ 
युस्‍््वा हि वाजिनीपत्यश्वाँ अधारुणाँ उंचः | अथा नो विश्या सौभगान्या वह ॥ १५॥ 
अश्वना वर्तिरस्मदा गोमहुखा हिरण्यवत्‌ | अवांभ्रथं समनसा नि यच्छतम॥ १६॥ 
याविस्था श्लोकमा दिया ज्योतिजनाय चक्रथुआ न ऊर्ज वहतमश्विना युवम्‌ ॥ १७ ॥ 
एह देवा मयोभुवा दखमा हिरण्यवर्तनी | उषबंधों वहन्तु सोमपीतये ॥ १८ ॥ 
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६३ सूक्त | अभ्नि ओर सोम देवता हैं । अनुप्टुपू, गायत्री; जगती और त्रिष्टुप छन्द हैं। 


- अप्नेषोमाबिम खु में श्टणत॑ बृषणा हवम्‌ | प्रति खूकानि हर्यतं॑ भवतं दाशुषे मयः ॥ १॥ 
अम्नीपोमा यो अद्य वामिदं वचः सपर्यति।तस्में धत्तं खुवीर्य गयां पोष॑ स्व्यश्वम्‌॥ २॥ 


१२ जैसे पशु-पालक पशुओंको चराता है, वेसे ही छभगा ऑर पूजनीया उचा अपना तेज विस्तृत करती हैं और 
नदीको तरह विशाल उषा सारे जगतृकों व्यास करतो हैं। उषा देवोंके यक्षका अनुष्ठान कराकर, सूर्य-रश्मिके साथ, 
होती हैं। 

१३ अन्तयुक्त उषे, हमें विचित्र धन प्रदान करो, जिसके द्वारा हम पुत्रों और पोन्नोंका पालन कर सकें। 

१४ गो, अश्च ओर सत्य बचनसे युक्त तथा दीछ्तिमती उपे, आज यहाँ हमारा घनयुक्त यज्ञ जेसे हो, वेसे 
प्रकाशित हो । 

१५ अन्नयुक्त उषें, आज अरण-वर्ण घोड़े या गो योजित करो ओर हमारे लिये सारा सौभाग्य छाओ। 


१६ शत्रु-सर्दक अश्विनोकुमारों, हमारे घरको गो ओर रमणीय धनसे युक्त करनेके लिये समान-मनोयोगी होकर 
अपने रथको हमारे घरको 'तरफ ले चलो । 

(७ अश्विद्य, तुम लोगोंने आकाशसे प्रशंसनीय ज्योति प्रेरित की है । तुम हमारे लिये शक्तिशाली अन्न ले 
आओ । 


॥ (८ प्रकाशमान, आरोग्य-प्रद, छवर्ण-रथ-युक्त ण॒वं शत्रु-घिजयी अश्विनीकुमारोंको, सोमपान करानेके लिये, डचाकारमें 
उसके घोड़े जाग कर यहां ले आवें । 





१ अभीश्वर्षी अप्लि ओर सोम, मेरे इस आहानको छनो, स्सुसति ग्रहण करो और हव्य-दाताकों छल्ल प्रदान करो। 
२ अप्नि ओर सोम, जो तुम्हें स्तुलि समर्पण करता है, उसे बलवान गौ और उन्दर अग्य दान करो । 


१३६ सानुवर् ऋग्वेद-संहिता.. [१ अ०. १ म०, ५ अध्यर०, १७ अलुं० 


अम्लीषोमा य आहुसि यो थां दाशाद्धविष्कृतिम 

स॒पभप्रजया खुबीय॑ विश्यमायुदष्यश्षयत्‌ ॥ ३॥ 

अप्नीषोमा चेति तद़ीय॑ धां यदमुष्णीतमव्स पर्णि गा: ! 
अवातिरत॑ बृसयरूय शेचो5विन्कतं ज्योतिरेक॑ बचहुभ्यः॥ ४॥ 
युवमेतानि दिवि रोखना त्यप्रिश सोम सक्रतू अध्तम्‌ | 

युव॑ सिन्ध रमिशस्तेरणदादकश्ीषोमायमुझत॑ ग्मीतान ॥ ५॥ 
आन्य दिवो मातरिश्या जमारामथ्नादन्यं परिश्येनों अद्:। 
अप्लीषोभा ब्रह्मणा यावृघानोरु' यज्ञाय चक्रथुद छोकम्‌॥ ६॥ 
अज्लीषोमा हविषः प्रल्थितल्य बीत॑ हर्य॑तं कृषणा जपेथाम्‌ | 
सुशमाोणा स्ववसा हि भूतमथा घत्तं यज़मानाय शं योः॥ ७ ॥ 
यो अश्लीपोमा हविया सपयादिवद्रीया मनसा यो घछूतेल । 

तस्य व रक्षतं पातमंहसो विशे जनाय महि शर्म यच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अप्नीषोमा सवेदसा सहूती बनत॑ गिरः | स॑ देवया बभूषथुः ॥ ६ ॥ 


३ अ्प्नि ओर सोम, जो तुम लोगोंको आहुति और हृज्य प्रदान करता है, वह पुत्र-पोत्रादिके साथ सारी 
वोशारी आयु प्राप्त हो । 

४ अधप्नि ओर सोम, तुमने जिस वोर्यके द्वारा पणिके पाससे गो-रूप अन्न, अपहत किया था, जिस ॑ वीर्यके द्वारा 
बुसयके पुत्र ( छृत्र ) का बंप करके, सबके उपकारके लिये, एकमाश्र ज्योतिःपूर्ण सूर्यकों प्राप किया था, वह सब हमें 
विवित हैं ]७% 

४५ अभि ओर सोम, समान-ऊर्प -पर्पन्न होकर, आकाशरमें, तुमने इन उज्ज्वल नक्षत्र आदिको धारण किया है, 
सुमने दोषाकान्त नदियोंको, प्रकाशित दोचसे, सुक्त किया है या संशोधित किया है । 

६ अभि और सोम, तुममेंसे अभिको मालसरिश्वा ( वायु) आकाशसे छाये हैं ओर सोमको अब ( पर्यत ) के 
ऊपरसे श्येन पक्षी (बाज) बल-पूर्वक छाया है। स्तोत्रोंके द्वारा वद्धित होकर, यश्षके लिये, तुम लछोगोंने भूमि विस्तीर्ण की है। 

७ अभि ओर सोम, प्रद् अन्न भक्षण करो; हमारे ऊपर अजुप्रह करो। अभीश्वर्षी, हमारी सेवा ग्रहण करो । 
हमारे छिये उल-प्रद ओर रक्षण-युक्त बनो एवं यजमानका रोग ओर भय हटाओ । 

द अपस्‍ि और सोम, जो यजमान देवता-परायण चिससे हज्य द्वारा अभि और सोसकी पूजा करता है, इसके 
बतकी रक्षा करो । उसे पापसे बचाभों तथा उस यज्ञ-रत व्यक्तिको प्रभूत छल दो । 

/ & अप्ति और श्लोम, तुम सारे देवोंवें प्रशंसनीय, समान-घंग-युक्त ओर पुकन्न आह्वानश्योग्य दो । तुम इमासी 
स्तुति छवो । 


् बहुत छोगोंका कथन है कि, जेदका “दूसव” प्रीकोंके ““इसलियड” का 37765 है। 
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अम्रीषोमावनेन वां यो वां घृतेन दाशति । सस्मे दीदयतं बृहत्‌ ॥ १०॥ 

अप्लीपोमाविमानि नो युव॑ हच्या जुजोषतम्‌ ) आ यातमुप नः सथा ॥ ११॥ 

अम्नीषामा पिपृतमंतो न आप्यायन्तामुस्विया हव्यसूदः | 

अस्मे बलानि मघवत्सु धत्त कृणतं ना अध्चरं श्रुष्टिमन्तम्‌ ॥ १३॥ 
ब््ं््क स्स् 





१५ अनुवाक्‌ | ६४ सुक्त । अभ्नि देवता दैं। यहांसे ६८ सूक्ततकके अद्भिराके पुत्र कुत्स ऋषि हैं । 
त्रिष्टुप ओर जगती छन्‍्द हैं। 


इम॑ स्तोममहते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया। 

भद्दा हि नः प्रमतिरस्य सं सथग्ने सख्ये मा रिपामा बयं तब ॥ १॥ 
यरूमे त्वमायजले स साधत्यनर्वा क्षेति द्ते खुत्रीयंम्‌। 

स तूताय नेममक्षोत्यंहसिरग्ने सख्ये मा' रिपामा वयं तघ॥ २॥ 
शकेम त्वा समिधं साधया धघियस्त्त्रे दैवा हत्रिरदन्त्याहुतम्‌ | 
स्वमादित्याँ आ वह तान्हा श्मस्यग्ने सख्ये मा रिषामा चयं सब ॥ ३॥ 





१० अपक्‍्नि ओर सोम, जो तुम्हें घृत प्रयान करता है, छसे प्रभूत घन दो । 
११ अपभ्नरि और सोम, दमारा यह इठ्य ग्रहण करो और एकन्र आगमन करो । 


१९ अप्ि ओर सोम, हमारे असोंडो रक्षा करो । हमारी क्षीर आदि हण्यकी उत्पादिका गायें बर्दित हों । हम 
घतरारोी हैं; इमें बढ प्रदान करो । इमारा यज्ञ धनन्युक्त हो । 





१ इम पूजनीय ओर सर्व-भूतश्ञ अभ्िके रथकी तरह, बुद्धि द्वारा, इस स्सुतिकों प्रस्तुत करते हैं। अपिकी अर्चनासे 
हमारी बुद्धि उत्कृष्ट दोतो हे | हे अप्रि, सुम्दारे हमारे मित्र रहनेपर हम हहिसित नहीं होगे । 


*२ अप्नि, जिसके लिये तुम यज्ञ करते दो, उसको अभिलाषा पूर्ण होती है ओर वह उत्पीड़ित न होकर निवास 


' करता, महाशत्ति बारग काता ओर वद्धित होता है। उसे कभी दृर्धिता नहीं मिलती । है अभि, तुम्हारे हमारे चल्घु 
होनेपर इस छ्सित नहीं होंगे । 


है अप्नि, इम तुम्दें अच्छी तरह प्रज्वछित कर सके । तुम दसारा यक्ष साधन करो; क्योंकि तुममें फ्रेंका हुआ 


इष्य देषढ़ा छोग लाते हैं। तुम जावित्यॉको ले जाओो। उन्हें 'हम चाहते हैं। अभि, तुम्हारे मित्र होनेपर इस हिसित 
भहीं होंगे । 


कि 


१४१ सानुवाद ऋग्वेदसंहिता. [| श्ञ०, १ म०, है अध्या०, १५ अजु० 


भरामेध्न॑ क्ृणवामा हवींषि ते खितयन्तः पर्थणापत्रणा वयम्‌! 

जीवासवे प्रतरं साधया घियो5ग्ने ससख्ये मा रिधामा वर्य तव ॥ ४॥ 
विशां गोपा अरूय चरल्ति जन्तवों द्विपज्च यदुत चतुष्पदक्त भिः | 
चित्रः प्रकेत उषसो महाँ अख्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ ५॥ 
स्थमध्ययंस्त होतासि पूर्ब्य: प्रशास्ता पोता जजुषा पुरोहितः । 

विश्वा विद्दठाँ आर्लिविज्या घीर पुष्यस्यग्ने सख्ये मा रिघामा वयं तब ॥ ६ ॥ 
यो विश्वतः खुप्रतीकः सदट्गझकसि दूरे चित्‌ सन्‍्तड़िदिवाति रोचले । 
राज्यामिद्नधों अति देष पश्यस्य््न सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ ७ ॥ 
पूर्वों देवा भवतु खुन्वतों रथो5समाक शंसों अभ्यस्तु दुद्यः । 

तदा ज्ञानीतीत पुष्यता धचो5म सख्ये मा रिषामा बयं तव ॥ ८ ॥ 
व्धेदःशंसाँ अप दूद्यो जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदन्त्रिण/ 

अथा यज्ञाय ग्रणते छुगं कृष्यम्न सख्ये मा रियामा वर्य तव ॥ ९॥ 
यदयुक्‍था अरुषा रोहिता रथे बातजूता यृषभस्येव ते रचः | 
आदिन्चसि वनिनो धूमकेतुनाम्ं सख्ये मा रियामा घयं तब ॥ १० ॥ ० 





४ अभि, हम इन्धन इकहा करते हैं। तुम्हें ज्ञात कराकर हृण्य देते हैं। हमारी आयुष दिके लिये शुम यह 
सम्पन्न करो । अभि, सुम्दारे मित्र रहमेपर हम ह्विसिल नहीं होंगे । 

४ डन ( अभि ) की किरणें प्राणियोंकी रक्षा करती हुई विचरण करती हैं। द्विपद ओर चतुष्पद जल्तु उन (अपन्‍ि) 
की किरणोंमें विचरण करते हैं। तुम विचित्र दी२्तिसे युक्त ओर सारी वस्सुएँ प्रदर्शित करते हो । पुम उवासे भी महात््‌ 
हो । अधभक्‍ि, सुम्दारे मित्र रहनेपर हम ह्विसित नहीं होंगे । 

है भ्रभ्रि, तुम अध्वयु, मुख्य होता, प्रशाल्ता, पोता ओर जन्‍्मसे डी पुरोहित दो। अऋस्विकके सारे कार्यो से तुम 
अवगत हो । इसलिये तुम्र यक्ञ कम्पूर्ण करो । अभि, सुम्हारे मित्र रहनेपर हम हदिसित नहीं होंगे |» 

७ अभि, तुम उन्द्र हों, तो भी सबके समान हो । तुम दूर-स्थित हो, तो भी पास ही दीप्यमान हो। अभक्‍ि- 
देख, तुम रासके अन्वकारको मर्दन करके प्रकाशिस होते हो । अधि, तुम्हारे मित्र रहनेपर हम दिसित नहीं होंगे। 

८ अभिके अज़भूत देव, सोमका अभिषव करनेवाले यज्मानका रथ सबसे आगे करो | हमारा अभिशाप शघ्रुओंको 
परास्स करे । हसारी यह स्तुति समको ओर हमें प्रदृद्ध करो । अभि, तुम्दारे मित्र रहनेपर इस हिसित नहीं होंगे। 

€ ख्रांघातिक कक्ष द्वारा तुम दुष्टों ओर बुद्धि-विदीनोंका विनाश करो । दूरवर्ती ओर निकटस्थ शन्रुजोंका बिगाश्ष 
करो । अनम्तर अपने स्तुति-कर्ता यजमानके लिये छगम मार्ग कर दो । अभि, तुम्दारे मित्र रहनेपर हम दिसिस नहीं होंगे । 

१० अ्रश्नि, जिस समय तुम दीप्यमान, छोहित वर्ण ओर बायुगति दोनों घोड़ोंको रथमें संयुक्त करते हो, 


समय तुम चूषभकी तरह शब्द करते हो ओर बनके सारे दुक्षोंको घमरूप केतु ( पताका ) द्वारा न्यास करते हो । अरिन, 
तुम्हारे बन्धु होनेपर हम दिसित नहों होंगे। 


कहए पका पबोको, उकारे अर कीता बन बोषोषि पलिपर बोध को >> 


फ 


१ अ०, है स०, ६ अध्या०, १५ अनु०] खानुपाद ऋग्वेद-संदिता है 


अध स्वनादुत विभ्युः पतशञ्चिणो त्रृप्सा य्से यवलादों व्यस्थिरन्‌ | 
सुग॑ तसे तावकेम्यो रथेम्योइस॑ सख्ये मा रिषामा घर तब ॥ ११ ॥ 
कये मित्रस्थ वरुणस्य घायसे5ब्यातां मरुतां हेड़ो अद्भुतः । 

सदा सु नो भूस्वेषां मसः पुनरझ सख्य मा रियामा क्‍्यं तव॥ १२॥ 
वैधो देवानामलि मित्रो अहुतो वखुवसुनामसि चारुरध्यरे । 
शर्मन्ल्स्यात्र तव स प्रथसतमें 5ग्ने खख्ये मा रिघामा वयं सच ॥ १३ ॥ 
तत्त भद्र! यत्समिद्ठः स्‍वे दमे सोमाहुतों अरसे सड़यशमः | 

द्धासि रल द्रविणं व दाशुषे5ग्ने सख्ये मा रिपासमा वयं सब ४ १४ ॥ 
यसमे त्थं खुद॒विणों ददाशोड5नागास्थ्वमदिति सर्वताता। 

य॑ भद्दे ण शवसा योदयासि प्रजाबता राघसा ते स्याम ॥ १५ ४ 

स स्थमग्ने सौभगरवस्य विद्ानस्माक्रमायुः प्र तिरेह देव । 

तन्‍नो मित्रो वरुणो मामहस्तामदितिः सिन्थु: पृथिची उस झोः ॥ १६ ॥ 


११ शुम्हारे शब्द छनकर चिढ़ियाँ भी उड़ती हैं । जिस समय तुम्हारी शिखाएं लिनके जलाकर चारो विशाओमिं 
बिस्खुत होतो हैं, डब' समप्र सारा वा तुम्दो। ओर तुम्हारे रथके लिये छगम हो जाता है। अगिन, तुम्हारे मित्र होनेपर 
इम हिसित नहीं होंगे । 

१९ इस स्सतोलाकों मित्र ओर वरुप धारण करें। अल्तरोक्षचारी महतोंको क्रोच अत्यधिक होता है। हमें खली 
करो ओर इन महान सससोंका सन प्रसन्‍न हो । अग्नि, तुम्हारे बन्धु रहनेपर हम हिसिस नहीं होंगे । 

१३ झतिसान्‌ जग्नि, तुम सारे देवोंके परम बन्धु दो। तुम खशोभन और यज्ञके सारे घनोंके निवाख-स्थान हो । 
शुम्हारे विस्तृत यज्ञ-यूहमें हम अवस्थान करें | अग्नि, तुम्हारे बन्ध रहनेपर हम दिसिल नहीं होंगे। 

१४ जपने स्थानपर प्रज्वल्िति सोमरस द्वारा आहूत होकर जिस समय सुम पूजित इंते हो, उस- समय सुम उखक 
डपलोग करते हो । शुस इसारे छिये छलकर होकर हृच्य-दाताको र्मणीय फल और घन दान करों ।.अग्नि, सुम्हारे अस्थे 
रहनेपर हम हिस्तित नहीं होंगे। 

१४ श्ोसन घनसे युक्त ओर अखगड़नीय अग्नि, सब यशॉमें बर्चमान जिस यजमानको तुम यापसे' उद्धार करते और 
कल्याणव्ाहदी बल प्रदान करते हो, वह सम्द्ध होता है। हम भो शम्हारे स्लोता हैं । इम भी पुत्र-पोऋषिके सांथ श॒म्दारे 
घनले: सल्पसथ हों । 

, .. (३६: अरिनिदेश, तुम स्ोभाग्य ज्ञानते हो। इस कार्यमें तुम इमारी आयु बढ़ाओ। मित्र, वरुणे, अदिति: सिश्चु, 
पृण्छी ओर आकसश, इसारी ,इस जाजुकी रक्षा करें। ह 


पछ्ु अध्याय समाप्त 
-अीन्कता4+ आयु" 





सप्तम अध्याय 
४८/ 

६५ सूक्त । अभप्नि देवता हैं। त्रिष्टुप उन्‍्द है। 
हे विरुपे वरतः स्वर्थ अन्याग्या वत्समुप धापयेते | 
दरिरन्यस्यां भवति स्वधायाझ्छुफ्रों अन्यस्थां ददुरे खुचयों:॥ १॥ 
दरशेम॑ त्वष्टुर्जनयन्त गर्भमतन्द्रासों युवतयों विभ््षम्‌। 
तिग्मानीक॑ स्वयशर्स जनेषु विरोचमानं परि थीं नयन्ति ॥ २ ॥ 
श्रीणि जाना परिभूषन्दस्यथ समुद्र एक दिव्येकमप्खु | 
पूर्वामजु भदिशं पाथथिवानाखतून्‌ प्रशासद्धि दधावनुष्ठु ॥ ३॥ 
क इम॑ वो निण्यमा चिकेत वत्लो मातृजंनयत स्वधामिः | 
चह्नीनां गर्भो अपसामुपस्थान्महान्‌ कविनिश्चरति स्वधावान्‌ ॥ ४॥ 
आविष्ट्यो धर्धते चारुराखु जिल्मानाम्‌ध्द: स्वयशा उपस्थे। 
उसे स्वष्टुविभ्यतुर्जायमानात्‌ प्रतीच सखिंहँ प्रति जोषयेले ॥ ५॥ 


१ विभिन्‍न रूपोससि संयुक्त दोनों समय ( दिन ओर रात ), शोभन प्रयोजनके कारण, विचरण करते हैं। दोनों दोनोंके 
बल्सकी रक्षा करते हैं। एक ( रात्रि ) के पासले सूर्य अन्न प्राप्त करते ओर दूसरे ( दिन ) के पासले शोभन दीसिले युक्त 
होकर प्रकाशित होते हैं । 

२ दसों अँगुल्ययाँ हकटटी होकर अनवरत का55-घर्षण करके वायुके गर्भ-स्वरूप ओर सब भूतोंमें वर्तमान अग्निकी 
उत्पस्न करती हैं। यह अग्नि सीक्षण-तेजा, यशस्वी ओर सारे लोकमें दीप्यमान हैं । इन अर्निको सारे स्थानोंमें ले जाया 
जाता है। 

३ हन अग्निके तीन जन्म-स्थान हैं--( १) समुत्र, ( २) आकाश ओर (३ ) अन्सरीक्ष । अग्निने ( सूर्य-रूपसे ) 
आऋतुओंका विभाग करके प्रथिवीके सारे प्राणियोंके हितके लिये पूर्व दिशाका यथाक्रम निष्पादन किया है अर्थात्‌ सूर्य-काल 
( ऋतु ) ओर दिक--दोनोंको बनाया है। 

४ जछ, बन आदिमें अन्तर्हिस अग्निको तुममेंसे कोन जानता है ? पुत्र होकर भी विधुद्र,प अग्नि अपनी माताओं 
( जल-रूपिणो ) को इृष्य द्वारा जन्‍म दान करते हैं। महान्‌ मेघावी ओर हृष्य-युक्त अग्नि अनेक जाके गर्भ ( सन्‍्तान )- 
रुप हैं। सूर्ध-रूप अश्नि समुदसे निकलते हैं । 

४ कुटिक ( मेब-जलके ) पार्श्ववर्ती यशस्त्री अग्नि ऊपर जलकर, शोमन दीपसिके साथ, प्रकाशित धोकर बढ़ते हैं । 


अरिनिके दीध्ति या त्वष्टाके साथ उत्पन्न होनेपर उस्य ( काष्ठ ) भौस होते ओर सिह या सहनशीछके सामने आकर 
कलकी सेया करते हैं । 


4१ सर, १ म०, ७ अध्या० (१५ मनु०] सानुधाद ऋग्वेद-संहिता १७४ 
अिलननक मन भा भाप न नकाक माप कब ८८०००२...>.ल्‍....>-.......-०६०-०-+-+>+-+4,००--०० ०२८०-५० ५० न सनम >«+«3+०-+मन«+»ूम कक नरम कम 
उसे भ्र जोफयेते,न मेने गायो न चाश्ना उप तस्थरेथेः | 


स व॒क्षाणां दक्षपतिबंभूवाज्न्ति य॑ दक्षिणतो हविभिः॥६॥ 
उद्य यमीति सपथितेव बाह्ट उसे सिचो यतते भीम ऋशन | 
उच्छुक्रमत्कमजते सिमस्माननवा मातृम्यों वलना जहाति ॥ ७॥ 
स्वेषे रूप कृणुत उत्तरं यत्‌ संपृश्ञानः सदने गोमिरज्धिः | 

कविबुंध्न॑ परिमस्ट ज्यते धीः सा देवताता समितिंभूव ॥ ८॥ 
उस ते ज्ञयः पर्य ति बुध्न॑ घिरोचमानं महिषस्य घाम | 
विश्वेभिरग्ने स्वयशोभिरिद्धो 5दब्धेमिः पायुभिः पाह्मस्मान ॥ ६ ॥ 
धन्वन्त्स्तोतः कृणुते गातुमूर्मि' शुक्रूमिंसिरमि नक्षति क्षाम्‌ । 
बिश्वा सनानि जठरेपु घत्तेउन्तनंवासु चरति प्रसूषु ॥ १० ॥ 

पएवा नो अग्ने समिधा बृधानो रेवलपावक अ्रवस वि भाहि ! 


तन्‍नो मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत दयोः॥ ११॥ 
च्त््छ्छ् ज््ट्5तत 


६ उभय ( काष्ठ या दिवारात्रि ) उन्द्री स्रीकी तरह उन ( अपस्‍्ि ) की सेवा करते ओर बोलो हुई योकी तरह, 
पासमें रहकर, उनको चत्सकी तरह पालित करते हैँ । दक्षिण भागमें अवस्थित ऋत्विक लोग हव्य द्वारा जिस अपस्‍्िका सेवन 
करते हैं, वह सब बलोके बीच बलाधिर्पात हुए हैं। 

७ अ्रप्मि, सूर्यकी तरह, अपनी किरण-रूपिणी भ्रुजाओंकों बार-बार विस्तृत करते हैं तथा वही भयंकर अभि उसब 
( दिवाराश्रि ) को अलंझृत करके निञ-कर्म साधित करते हैं। वह सारी वस्तुओसे दीघ्त ओर साररूप रख ऊपर खींचते हैं। 
वह माताक्रों ( जलों) के पाससे आच्छादक अभिनव रस बना ते हैं । 

८ जिस समय अभि अन्तरीक्षमें गसनशील जल द्वारा संयुक्त होकर दीघ ओर उत्कृष्ट रूप धारण करते हैं, इस समब 
बह मेघावी ओर सर्वोक-घारक अपमि (सारे जलछोंक ) मुल्भूत ( अन्तरिक्षको ) तज द्वारा भाष्छादित करते हैं। उप्ज्वल 

' अभस्‍ि द्वारा विस्सरित वह दीप तजःपुण्ज हुई थी । 

€ आप्ति, तुम महान हों। सब्को पराज्लि करनेयाला तुम्हारा दीप्यमान »र बिस्तीर्णा तेज अन्तरिक्षको 
व्याप्त किये हुए है । अभि, हमारे द्वारा प्रज्वालित होकर अपने अहिसित ओर पालन-श्षम तेज द्वारा हमारा पाछन करो । 

१० आकाशगामी जरू-रूघको प्रवाह रूपमें अग्नि युक्त करते ओर उसी निर्मल ऋरू-रूघ द्वारा पृथिबीको ध्याक्त 
कर डालते हैं। अग्नि जररमें झूूल्‍ूको घारण करते ओर इसी ल्ये ( बृष्टिजात ) अभिनव शस्यके बीचमें निवास करते हैं। 

११ विशुद्धकारी अग्नि, काष्ठों द्वारा इृद्धि प्राप्त कर हमें घन-युक्त अन्न देनेके लिये दीसिमान बनो । भिश्र, बरुण, 
अदिति, सिन्धु, ए्थिवी ओर आकाश हमारे उस अन्‍्नकी पूजा करें। 
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४६ सुक्त | अभि देयता हैं। त्रिष्टुप छन्‍्द है। 
स प्रलथा सहसा जायमानः सद्यः काव्यानि बड़घत्त विश्वा | 
आपश्ध मित्र धिषणा च साधन्दैवा अपन धारयन्द्रविणोदाम ॥ १॥ 
स पूर्वया निविदा कव्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ 
विषस्थता चक्षसा द्यामपश्च दैवा अप्रि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ २॥ 
तमीडत प्रथर्म यज्षसाधं॑ विश आरीराहुतसख़सानम्‌ | 
ऊर्जः पुत्र॑ भरतं रृप्रदानु देवा अभि घारयन्द्रविणोदाम्‌॥ ३॥ 
स;मात रिश्वा पुरुषारपुष्टिविदद्वातुं तनयाय स्ववित्त्‌ | 
विशा गांपा जनिता रोदस्पोर्देवा अशभ्ि घारयन्द्रधिणोदाम ॥ ४॥ 
नक्तोषासा वर्णमामेम्याने घापयेते शिशुमेक॑ समीची । 
झ्ावाक्षामा रुक्मी अन्तविभाति देवा अश्नि घारयन्द्रविणोदाम ॥ ५॥ 
रायो बुश्च; सड़ूमनो वरूनां यश स्य केतुसमेन्मसाधनो थेः । 
असखतत्व॑ रक्षमाणास पन॑ देवा अपन धघारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नू ल पुरा च सदन रयीणां जातस्य च जायमानस्य चक्षाम्‌। 
सतश्थ गोपां भवतश्व भूरेदेवा अभ्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ७॥ 
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१ बल या काएट-घर्षण द्वारा उत्पन्न अग्नि ठुस्त ही, पुरातनकी तरह, सत्य ही सारे मेघावियोंका यज्ञ ग्रहण करते 
हैं। जल और शब्द उस बिद्य द्वप अग्निको मित्र जानते हैं। देवोंने डन धन-दाता अग्निकों दूत-रूपसे नियुक्त किया था। 

२ अग्निने अथु या मनुके प्राचीन ओर स्तुति-गर्भ मनञ्नसे तुष्ट होकर मानयी प्रजाकी दृष्टि की थी। उन्होंने 
आच्छावुक तेज द्वारा आकाश ओर अन्‍्सरीक्षको व्याप्त किया है । देवोंने उन धन-दाता अग्निको दूत-रूपसे नियुक्त किया था। 

३ मनुष्यो, स्वामी अग्निक पास जाकर उनकी स्तुति करो । वह देघोंमें मुख्य यज्ञ-साथक हैं। वह हष्य हारा 
आहूत ओर स्तोत्र द्वारा तुष्ट होते हैं। बह अन्‍्नके पुत्र, प्रजा-पोषक ओर दानशील हैं। देवोंने उन धनद्‌ अग्निको दूत 


नियुक्त किया था । 
* ४ बह जन्तरीक्षस्थ भरिन अनेक वरणीय पुष्टि प्रदान करते हैं। अग्नि स्वर्ग-दाता, सर्वलोक-रक्षक ओर थ्ावा- 


पूथिवीके उत्पादक हैं। अग्नि हमारे पुत्रको अनुष्ठान-मार्ग दिखा दे । देवोनि उन घन-प्रदात। अग्निको दूत बनाया था । 
५ दिवारात्रि परस्पर रूपोंका बार-बार परस्पर विनाश करके भी ऐक्य सावसे एक ही शिशु ( अग्नि ) को पुष्ट करते 


हैं। वह दीस्तिमान्‌ अग्नि आकाश ओर पृथिवीमें प्रभा विकसित करते हैं। देवोंने उन घनद अग्निको दृत नियुक्त किया था । 
६ अग्नि धन-मूल, निवास-हेतु, अर्थ-दाता, यज्ञ-फेतु ओर उपासककी अभिलाषाके सिद्धि-कर्त्ता हैं। अमर देवोने उन 


घन-दाता अग्निको दूत बयाया था । 
७ पहले ओर इस समय अग्नि सारे घनोंका आवास-स्थान हैं। जो कुछ उत्पन्न हुआ है या होगा, उसके नियास- 


स्थान हैं। जो कुछ है और भविष्यतमें जो अनेकानेक पदार्थ उत्पन्न होंगे, उनके रक्षक हैं। देवोंने उन घनद्‌ अग्निको दूत 


नियुक्त किया है । 
१६ 
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दविणोंदा द्रविणसस्तुरसख्य द्रविणोंदाः सनरस्य प्रय॑ंसत्‌ | 

द्रविणोदा बोरवतोीमिषं नो द्रविणोदा राखते दीघेमायु: ॥ ८ ॥ 

एवा नो अग्ने सम्रिधा दृधानो रेवत्‌ पावक अवबसे वि भाहि | 

तन्‍नों मित्रो चवरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिघ्री उस दो: ॥ ९॥ 


गज 





६७ सूक्त | अभि देवता हैं। गायत्री छन्द है। 


अप नः शोशुचद्धमम्ने शुशुग्ध्या रयि | अप नः शोशुचद्घम्‌॥ १॥ 
सुश्षेत्रिया खुगातुया वसूया च यज़ामहे | अप नः शोशुबद्घम्‌ ॥ २॥ 

प्र यद्भन्दिष्ठ एपवां प्रसस्माकासश्थ सूरय:। अप नः शोशुच्दघम्‌ ॥ ३॥ 

प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ | अप नः शोशुचद्घम्‌ ॥ ४ ॥ 

प्र यदग्नेः लहस्थतो विश्वतो यन्ति भानव: | अप नः शोशुबद्घम्‌ ॥ ५॥ 
त्व॑ हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि | अप नः शोशुचद्घम्‌॥ ६॥ 


जननन- | व्रनननलनदीभओन अल लल तंज लयत9तथ लव नसितनलीथत लि ननिनीन-+ “ 





८ घनदाता अगिन जंगम धनका भाग हमें दान करें। धनद अरिन स्थावर धनका अंश हमें दें। घनद अग्नि हमें 
वीरसे युक्त अन्न दान करें । धनद्‌ अग्नि हमें दीर्घथ आयु दान करें । 

€ विशुद्ध कर्ता अग्नि, इस प्रकार काष्टोंसे वृद्धि प्राप्त कर तुम हमें घन-युक्त अन्न देनेके लिये प्रभा प्रकाशित करो | 
मित्र, वरुण, अविति, सिन्‍्धु, एथिवी ओर आकाश हमारे उस अज्नकी पूजा करें । 


१ अग्नि, हमारे पाप नष्ट हों। हमारा धन प्रकाश करो । हमारे पाप नष्ट हों |» 

२ शोभनीय क्षेत्र, शोमन मार्ग ओर घनके लिये हम तुम्हारी पूजा करते हैं। हमारे पाप विनष्ट हों । 

३ इन स्तोताओरमें जेसे कुत्स उत्कृष्ट स्तोता हैं, उसी तरह हमारे स्तोता भी उत्कृष्ट हैं। इमारे पाए नष्ट हों । 

४ अग्नि, तुम्हारे स्तोत पुत्र-पोत्रादि प्राप्त करते हैं; इस लिये हम भी तुम्हारी स्तुति करके पुश्र-पोत्नादि राम 
करेंगे । हमारे पाय नष्ट हों । 

४ शत्र -विजयी अग्निको दीपियाँ सर्वत्र जाती हैं; इस लिये हमारे पाप नष्ट हों । 

है अग्नि, तुम्हारा सुख ( शिखा ) चारो ओर है । तुम हमारे रक्षक बनो । हमारे पाप नष्ट हों। 
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ड्वियो नो घिश्वतोमुखाति मायेव पारय | अप नः शोशुचद्घम्‌॥ ७ ४ 
स नः सिन्धुमिय मावयाति पर्षा: स्वस्तये | अप नः शोशुचद्घम्‌ ॥ ८ ॥ 








६८ घूक्त | अप्ि देवता हैं । त्रिच्दुप्‌ छन्‍्द है । 


वैश्वानरस्थ खुमतौ स्यथाम राजा हि क॑ भुवनानामभिश्रीः । 
इतो जातो विश्यमिदं थि चष्टे वैश्वानरों यतते सूर्यगण ॥ १॥ 
पृष्टो दिखि पृष्टों अप्निः पृथिण्यां पृष्ठों घिश्वा ओषधीरा थियेश । 
वैश्चानरः सहसा पृष्टो अक्‍्िः स नो दिधा स रियः पातु नक्तम ॥ २॥ 
वैश्वानर तव तस्‌ सत्यमस्स्वसमानायों मघवानः सचम्ताम्‌ | 
तन्‍नो मित्रों वरुणों मामहन्तामद्तिः सिन्धुः पृथिवी उत दीोः ॥ ३ ॥ 
्ज््मक््या 

६६ सूक्त । अप्नि देवता हैं। आपे-त्रिष्टुप छन्द है। 
जातवेद्से सुनवाम सोममरातीयतो नि दहएति बेद्‌ः | 
स नः पर्चदति दुर्गाणि विश्वा नाबेध सिन्धु दुरितात्यपञ्लिः॥ १॥ 

-7 3 4दि589:%6--- 





७ सर्वतोमुख अग्नि, जैसे नोकासे नदीको पार किया जाता है, वैसे ही हमारे शत्र्‌ ओसे हमें पार करा दो । इमारे 
पाप नष्ट हों । 
८ नदी-पारकी तरह हमारे कल्याणके लिये सुम हमें शत्रु से पार कराकर हमें पान करो । हमारे पाप नष्ट हों । 





१ हम वैश्वानर अग्निके अनुग्रहमें रहें । वह सारे भ्रुवनों द्वारा पूजनीय राजा हैं। इन दो काचघ्ठोंसि उत्पन्न होकर 
ही वैश्वानरने संसारको देखा ओर सूर्यके साथ पुकत्र गसन किया । 

२ स्ूर्थ-रूपसे आकाशमें ओर गाईपत्यादि रूपसे प्थिवीमें अग्नि वत्त मान हैं। अग्निने सारे शस्पोंमें रहकर, उन्हें 
पकानेके र्ि, उनमें प्रवेश किया है । वही बलशाली वेश्वानर अग्नि दिन ओर रात्रिमें हमें शत्रु से बचाने । 

३ वेश्वानर, सुम्हारे सम्बन्धमें यह यश सफल हो । इम बहुमूल्य घन प्राप्त हों। मित्र, वरुण, भविति, सिन्चु, 
पृणियी ओर खाकाश हमारे उस घनकी पूजा करें । 





१ इस सर्वभूतक्षञ अग्निको उद्दं श्य कर सोमका अभिषव करते हैं। जो हमारे प्रति शत्र्‌ की सरह आचरण करते हैं, उनका 
जन अश्नि दहन करें। जैसे नोकासे नदी पार की जाती है, उसी सरह वह इसमें सारे हुःखोंसे पार करा दें। अग्नि इमें 
पाफोति पार करा दें ! “ पलट 
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१०० सर । इन्द देवता हैं । वृषागिरफे ऋजाश्य,अम्बरीष, सहदेव, भयमान और छुराधा 
नामक पुत्र ऋषि हैं । जिष्टुप छन्‍्द है। 

स्‌ यो बृषा वृष्एयेमिः समोका महो दिवः पृथिव्याश्व सम्नाटू । 
सतीनसत्वा हज्यों भरेषु मद्त्यान्नों भवस्विन्द्र ऊती ॥ १॥ 
यस्यानाप्त: सूर्यस्येष यामो भरेभरे वृश्रह्म शुष्मो अस्सि । 
वृषन्तमः सखिसिः स्वेभिरेवैमे रुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ २॥ 
दियो न यस्य रेतसो दुधाना: पन्‍थासो यन्सि शवसापरीताः ! 
तरदुद्द षाः सासहिः पॉस्येभिमंसुत्वान्नो भवस्विन्द्र ऊती ॥ ३ ॥ 
सो अद्गिरोभिरज्रिरस्तमो भूदुवृषा वृषभिः सखिमि: खखा सन्‌ 
ऋ्मिभिऋ ग्सी गातुशिज्येष्ठो मरुत्वान्नों भवत्विन्द्र ऊती ॥ ४॥ 
स सूतुभिन रुद्र भिछ भ्व्ा नृषाह्य सासहाँ अमित्रान्‌ | 
सनीडेभिः श्रवस्यानि तूबन्मस्त्यान्नों भचत्विन्द्र ऊती॥ ५॥ 
स मन्युमोः समदनस्य कर्तास्माकेभिन्‌ भिः सूर्य सनत्‌ । 
अस्मिन्नहन्त्संत्पतिः पुरुहतो मरुत्वान्नो भवस्विन्द्र ऊती ॥ ६ ॥ 
तमूतयो रणयञ्छूरसातोौ त॑ प्षेमस्य क्षितयः कृर्वत जाम्‌ | 
स विश्वस्य करुणस्येश एको मरुत्वानज्नों भवत्विन्दर ऊती ॥ ७ ॥ 


१ जो इन्द्र अभीष्यर्षी, वीर्यशाली, दिव्य लोक ओर एथिवीके सम्राट ओर वृष्टि-दाता तथा रणक्षेश्रमें आद्वान- 
के योग्य हैं, वह मरुतोंके साथ, हमारी रक्षामें सत्पर हों । 

२ सूर्यकी तरह जिनकी गति, दूसरेके लिये, अप्राप्य है, जो संग्रा मर्में शत्र्‌ -हन्ता ओर रिपु-शोषक हैं मोर जो, अपने 
गसनशील सखा मस्तोके साथ, यथेष्ट परिमाणमें अभीष्ट व्ृव्य दान करते हैं, वह हन्व्र, मस्तोंके साथ, हमारी रक्षामें ससत्पर हों । 

३ झूर्य-किरणोंकी तरह जिसकी सतेज ओर दुष्प्रापणीय किरणें व्ृष्टि-जलका दोहन करके चारो ओर फेर जाती हैं, 
यही शत्र पराजयी ओर अपने पोरुषसे लख्घ-विजय इन्द्र, मरतोंके साथ हमारी रक्षामें तत्पर हों । 

४ वह गमनशील लोगोंमें अत्यन्त शीघ्रशामी, अमीछ्ट-दाताओंमें प्रधान अभीष्ट-दाता और मिश्रोंमें सत्तम मित्र 
होकर पूजनीयोमिं विशेष पूजा-पात्र ओर ल्तुति-पात्रोमें श्रेष्ठ हुए हैं। वह मश्सोकफे साथ हमारे रक्षणमें तत्पर हो । 

४ इन्द्र, रुद-पुत्र मस्सोंकी सहायतासे, बछशाली होकर, मनुष्योकि,संप्रासमें भान्न ओऑको परास्त करके तथा अपने 
सहवासी मश्सोंकी अन्नोत्पादक धृष्टि भेजकर, मरुतोंके साथ, हमारी रक्षामें तत्पर बनो । 

६ शत्रु -इन्ता, संग्राम-कर्ता, सबछोकाधिपति ओर बहुत लछोकों हारा आहूस इस्दर हम ऋषित्ोंको आज सूर्यका 
जाक्ोक या प्रकाश भोग करने दे' ( ओर शत्रु ओऑको अन्धकार दें ) ओर वह, मश्सोंके साथ, हमारी शेक्षामें परायाय हों. 

७ सहायक मरुत्‌ संग्राममें हन्द्रको, शब्द द्वारा, उत्तजित करते हैं। मनुण्य हन्द्कों धन-रक्षक भबावें + इनक, . र्वे- 
फक-दायी कमकि ईश्वर हैं। वह, सशसोके साथ, हमारे रक्षण-परायण हों । 








श्डंः सासुवाद ऋग्येद-संदिता... [१ अ०, १ म०, ७ जज्या०, रण अंग» 
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समप्सन्स शवस उत्सघेषु नरो मरमचसे त॑ धाय । 
खो अन्धे वित्तमसि ज्योतिविंदन्मरुत्वाक्षों मचस्विन्द्र ऊती ॥ ८ ॥ 
स सब्येन यमति दाधतथित्‌ स दक्षिणे संगूमीसा कतानि ! 
ख कीरिणा खित्‌ सनिता जनानि मसट्वाणो भवरिचन्द्र ऊती ॥ ९ ॥ 
स्माप्तेतिः खनिता स एथेमिविदे विश्वामिः कूष्टिसिन्थंध । 
स पौस्थेमिरभिम्रशस्तीमंस्ध्वाश्नी भवस्विन्द्र ऊती॥ २० ॥ 
स जामिभियंत्‌ समजाति मीहलेएजमिभिर्या पुरुहत एवेः | 
अपां तोकस्य तनयख्य जेपे मरुत्वान्नो भचल्विन्द्र ऊती ॥ ११॥ 
स वज़भदस्युहा भीम उभ्ः सहर्नचेताः शतनीथ ऋम्चा । 
अनम्नोषो न शावसा पाश्चजन्यों मरुत्यान्नों भवत्विन्द्र ऊती॥ १२॥ 
तस्य वज्धः ऋन्दति स्मत्‌ स्वर्षा दियो न त्वेषो रवथः शिमीचान्‌ | 
ते सचन्ते समयस्तं घनानि मस्त्यात्नो मयल्यिन्द्र ऊती ॥ ९३ # 
यस्याज़र्म॑ शवसा मानमुफ्थं परिमुजदोद्सी विश्वतः सीम्‌! 
स पारिषत्‌ ऋतुभिमंन्द्सानो मस्त्वान्नो भवरिवन्द्र ऊती ॥ १४ ॥ 
८ लड़ाईके मेदानमें, रक्षा ओर धनकी प्रासिके लिये, नेता लोग इन्द्रकी शरण ग्रहण करते हैं; क्‍योंकि, इन्द्र हृष्टि-प्रसि- 
बन्धक अन्धकारमें आलोक प्रदान करते अथवा संग्राममें विजय देते हैं। इन्द्र, मर्तोंके साथ, हमारी रक्षामें परायण हों। 
६ इन्द्र वाम हस्त द्वारा दिसकोंको निवारण करते ओर दक्षिण हस्स द्वारा यजमानका हण्य ग्रहण करते हैं। यह 
स्तोन्न द्वारा स्लुत होकर धन प्रदान करते हैं। इन्द्र, मरुतोंके साथ, हमारी रक्षामें तत्पर हों । 
१० वह अपने सट्टायक सरुतोके साथ धन दान करते हैं। आज इन्द्र, अपने रथ हारा, सारे मलुष्योसि परिचित हो 
रो हैं। इन्द्रने अपने, पराक्रमसे, दुष्ट शात्र ओंको अभिभूत किया है । वह, मरुतोकि साथ, हमारी रक्षामें श॒त्पर हों । 
११ जनेकों हारा आहुत होकर बन्घुओके संग मिलकर या जो बन्धघु नहीं हैं, उनको साथ लेकर समर-प्रेश्रमें हनन 
जाते हैं तथा उन शरण्यागत पुरुषों जोर उनके पुत्र-पोन्नोंका जय-साथन करते हैं। वह मरुतोंके साथ हमारी रक्षामें तत्पर हों । 
१९ इन्द्र वद्ध-घारी, दस्यु-दस्ता, भीम, उप्र, सहस्र-ज्ञान-युक्त, बहुस्तुति-माजन ओर महान्‌ हैं । इस्द्र, सोम-रसको 
सरहद, बल द्वारा पत्र भेणी ( चार वर्ण ओर पदञ्चम वर्ण निषाद ) के रक्षक हैं। वह मख्तोंके साथ हमारे रक्षण-पराण हों । 
१६ हन्त्रका वद्ध शत्र्‌ ओंको रुछाता है। इन्द्र शोभन जल-दान करते हैं। बहद्द सूर्यकी तरह दीसतिसान हैं । बह गरजते 
हैं। यह सामयिक कर्ममें रत रहते हैं। घन ओर घन-दान इस्मक्री सेवा करते हैं। मरतोंके साथ वह हमारी रक्षामें 
शस्पर हों | 
१४ सरि ब्ोंका डपमानधूत जिसका बक डमप ( प्रथ्चियी ओर अन्तरीक्ष ) कोकोंका सदा, चारो ओोसे, प्रश्कन 
करता है, जद इमारे यज्से परितुष्ट होकर हमारे पापोसे इमें पार करा दें। बह असक्ोके साथ इसारी उक्षाओें तत्पर हो, 
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न यबय देया देवता न मता आपश्वन शव अन्समापुः | 
स प्ररिका व्यक्षसा मो दिवश्थ मस्त्याज्नो भवस्विन्द्र ऊती ॥ १५॥ 
शोहिच्छ्यावा खुमदंशुलंलामीयुक्षा राय ऋज्ञाश्यस्य | 
वृषण्बन्त विश्नती धूषु रथ॑ मन्‍्द्रा लिकेत नाहुषीषु विक्षु ॥ १६॥ 
पएतस्यत्त इन्द्र वृष्ण उक्‍थं वार्षागिरा अभि ग्रूणन्खि राधः | 
ऋतज्ञाश्यः प्रष्टिभिरम्वरीषः सहदेवी सयमानः खुराधाः ॥ १७ ॥ 
दस्यकिछम्य स्व पुरुष्टत एवेहल्था प्रथिव्यां शर्वा नि वहाँत्‌। 
सनस्‌ क्षेत्र सखिभिः श्विस्न्येमि: सनत्‌ सूथं सनद॒पः सुबञः ॥ १८॥ 
विश्वाहेन्द्री अधिवका नो अस्ल्थपरिह, ताः ससुयाम वाजम्‌ | 
सझ्ो मित्रो खरुणों मामहस्तामदितिः सिन्धुः प्रथिधी उत थौः॥ १६ ॥ 
“-“-* केशफह26३४६€४+---- 

१०१ सूक्त | इन्द्र देघता हैं। यहाँसे ११५ सूकलक अज्जिएके पुत्र कुर्स ऋषि हैं। जिच्टुप और जगती छम्द हैं। 
प्र मन्दिने पितुमदर्यता वो यः कृष्णगर्भा निरहन्नृजिश्यना | 
अवस्ययो वृषणं वच्चद्क्षिणं मरुत्वन्सं सर्याय हपामहे ॥ १॥ 


१४ देव, मलुष्य या जल-सम्‌ह जिस देव ( इन्द्र) के बऊका अन्स नहीं पाते, वह अपने अछ द्वारा एथियी भोर 
साकाशसे भी अधिक हो गये हैं । वह, मस्तो के साथ, हमारी रक्षार्मे परायण हो । 

१६ दीकांवयय, अलक्लारघारी, आकाशवासी ओर रोहितवर्ण एवं श्यामवर्ण दोनों इन्द्रके घोड़े, शऋजाश्व नामक 
शजणजिको घन देनेके लिये, अभीष्टदाता इन्द्रसे युक्त, रथका सम्मुख भाग धारण करके प्रसन्‍्न-वदन मनुच्य-सेना द्वारा 
परिचित होते हैं। 

: १७ शअमीच्ट-दाता इन्त्‌, कृचागिरके पुत्र 'जाश्व, अम्बरीष, सहदेव, भयमान ओर छराघा तुम्हारी प्रीतिके छिपे 
तुम्दारा यह स्तोश्र उक्यारण करते हैं । 
९८ हल्ने, अनेकों द्वारा आहत होकर और गतिशील मश्तोंति युक्त हो कर, प्रथिवी-निवासी दस्युओं या शत्रुओं 
और शिम्युओों या राक्षसोंको प्रहार करके, हननशील घद्ध हारा चघ किया। अन्तर श्वेशवर्ण मित्रों या जरूंकार हारा 
डीसाज़ मस्तोंकि साथ छेत्नोंका भाग कर लिया। शोसन-वज्ञ-युक्त हन्द्र सूर्य एवं जल-समूहको प्राप्त हुए । 

१६ सब कालोमिं वर्तमान इन्द्र हमारे पक्षसे बोलें । हम भो अकुरिछगति होकर अश्न भोग करें। मिश्र, वरुण, 
जदिति, सिस्धु, ए्थियों जोर आकाश उसे पूछें 


१ जिम इस्यने ऋजिश्वा राजाके साथ कृष्ण नामके अछरको गर्भवती शख्लियोंको निहत किथा था, हन्हीं जष्ट 
"हल्कूके उर्देशसे, जन्मके साथ, स्तुति अपित करो | हम शक्षण पानेकी इच्छासे उन अभीच्ड-दाता ऋर वृक्षिण हाथमें बज़- 
सारी इसको, मक्तोंकि साथ, अपना सजा होनेके किये, आह्वान करते हैं । ५ 3 503 
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थो व्यंसं जाइचाणेन मम्युना यः शम्बरं यों अहन पिप्रुमत्रतम्‌ | 
इस्त्रो यः शुष्णमशुष न्‍्यावृणक्मस्श्वन्त सल्याय हथामदे ॥ २॥ 
यस्य द्ायापृ्थिवी पॉस्यं महद्यस्थ बते चरुणों यस्य खूयः । 
यस्येन्द्रस्थ सिन्धवः सश्यति धर्त मस्त्वन्तं लख्याय हवामहे ॥ ३ ॥ 
यो अश्यानां यो गयां गोपतिर्बशी य आरितः कर्मणिकर्मणि स्थिर: । 
धोलोश्वि दिन्द्रो यो असुन्धतो वधो मरत्वन्तं सस्य्याय हवामददे ॥ ४॥ 
यो विश्वस्य ज़गतः प्राणतरुपतियों प्रह्मणे प्रथमो गा अधिन्दत्‌ 
इन्द्रो यो दस्यू रघराँ अवातिरन्मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ ५॥ 
य. पूरेमिहंज्या यश्व भोरुमियोधावक्चिह यते यश्व जिग्युगिः । 

इल्द्र' य॑ विःवा भ्ुवनाभि सन्दधुमंरुत्वन्तं सख्याय हवामहे || ६॥ 
रुद्राणामेति प्रदिशा पिचक्षणों रुद्र भिर्योषा तजुते पृथु ज्ञयः । 

इन्द्र! मनीषा अभ्यर्चति श्रुतं मरत्वन्तं सख्याय हथामहे ॥ ७॥ 


+ प्रबृद्ध क्रोषोीौकें साथ जिन इन्त्रने विगत-भुज बृत्र या व्यंस नामक अछरका बध किया था। जिन्होंने शम्भर और 
यज्ञ-रह्धित पिप्रुका बंध किया था ओर जिन्होंने दुर्जत शुप्णका समुल नाश किया था, उन्हीं इन्द्रको, मस्तोंके साथ, 
अपना सखा होनेके लिये, दम बुलाते हैं। 

३ जिनके विपुल बलका दो ओर एथिवी अनुधावन करती हैं, जिनके नियमले व७ण ओर सूर्य चछले हैं. ओर 
जिनके नियमके अनुसार नदियाँ प्रवाहित हैं, उन्हों इन्द्रका, मस्तोके साथ, अपना सखा होनेके लिये, हम बुलाते हैं। 

४ जो अश्वोके अधिएति, गोपोके ईश, स्वतंत्र, स्तुति प्राप्त कर जो सारे कर्मों में स्थिर और अभिषव-शुन्य हुद्ध 
शत्रुओंकि हन्सा हैं, उन्हीं इन्त्रको, मर्तोंके साथ, अपना सखा होनेके लिये, हम बुलाते हैं । 

५ जो गतिशीऊ ओर निश्वास-सम्पन्न जीवोंके अधिपति हैं ओर जिन्होंने अज़िरा आदि ब्राह्मणोंके लिये पणि 
हारा अपहत गोका सर्व-प्रथम उद्धोर किया था तथा जिन्होंने दस्युओंको निरकृष्ट करके बघ किया था, उन्हीं इन्ह्रको, 
मरुतोंकि साथ, अपना बन्धु होनेके लिये, हम बुछाते हैं । 

६ जो शत्रुओं और भीरओंके भा्वान योर्य हैं, जिन्हें समरसे भागनेवाले ओर समरमें विजयी, दोनों दी आह्वान 
करते हैं तथा जिन्हें सारे प्राणी, अपने-अपने कार्योंके सम्मुख, स्थापित करते हैं, उन्हीं इन्द्रको, मश्तों के साथ, सब 
इोनेके झिये, इम बुकाते हैं। 

७ सूर्य-रूप आलोकमय इन्द्र सारे प्राणियोंके प्राण-स्वरूप रुद्-पुत्र मस्तोंको ग्रहण कर उवित होते हैं ओर उन्हीं 
रपू-पुत्र मरतो द्वारा वाक्य-वेग-युक्त होकर विस्तारित होते हैं। प्रस्यात इन्त्रको स्तुति-ऊक्षण वाक्य पूजिस फरते हैं। 
इन्‍्हों इन्त्रको, मस्तोंके साथ, सखा होनेके लिये, हम आह्वान करते हैं । 


। 


३३३०, है म०; ७ अध्या०, १५ भनु० ] सानुवाद ऋष्वेद-संहिता श१५्‌रे 
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यहा मरुत्वः परमे सघरू्थे यहावमे वृजने मादयासे । 
अत आयाहाध्वरं नो अच्छा त्वाया हविश्वक्रमा सत्यराधः ॥ ८॥ 
ह्वायेन्द सोम॑ सुधुमा सुदक्ष त्याया हविश्वकृमा प्रह्मताद्न! | 
अधा नियुत्थः सगणो मरुक्निरस्मिन्यप्ले बहिंषि मादयस्व ॥ ६ ॥ 
मादयस्व हरिभियें त इन्द्र विष्यरूव शिप्रे विसुज़रव थेने | 
आ सवा खुशिप्र हरयो बहन्तृशन्‌ हव्यानि प्रति नो जुषस्व ॥ १०॥ 
मरुत्स्‍्तोत्रस्य चृजनसय गोपा वयमिन्द्र ण सनुयाम वाजम । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ताम द्तिः सिन्धु: एथिवी उत्त दो; ॥ ११॥ 
्य्््रनच्ज्ज्चस 

१०२ सूक्त | इन्द्र देवता हैं | 
इमां ते धिय॑ प्र भरे महो महीमस्य रुतोओ्ने धिषणा यत्त आनजे। 
तमुत्सवै व प्रसवे व सासहिमिन्द्र' देवासः शवसामदबल्यनु ॥ १॥ 
असुय भ्रवों नद्यः सप्त विश्वति द्यावाक्षामा पृथिवरी दर्शतं बपुः । 
अस्मे सूर्यावन्द्रमसामिचक्षे अर्द्ध कमिन्द्रवरतो वितर्तरम्‌॥ २॥ 





८ मस्त्संयुक्त इन्द्र, तुम उत्कृष्ट घरमें ही हुए हो अथवा सामान्य स्थानमें ही हृष्ट हो हमारे यज्षमें आगमन करो ! 
सत्यधन इन्द, तुम्हारे लिये उत्छक होकर हम हतल्य प्रदान करते हैं। 

६ शोभन बलसे युक्त इन्द्र, हम तुम्हारे जिग्रे उच्ठक होका सोमका अभिषव करते हैं। हुम्हें स्तृति द्वारा पाया 
जाता है। हम, तुम्हारे उ्द शसे, इव्य प्रदान करते हैं। अश्व-युक्त इन्द्र, मश्तोंके साथ दलबद्ध होकर इस यज्ञ-कुशपर बैड: 


कर हृष्ट बनो | 
१० इन्द्र, अपने घोद़के साथ प्रसन्‍न हो अपने दोनों शिप्र, हु या जबबे खोलो; सोम पानफे लिये अपनी जिह्ला ओर 


शपजिह्वा खोको | है उक्षिप्र वा उनासिक इन्द्र, तुम्हें यहां घोड़े ले आव॑। तुम हमारे प्रति सुष्ट होकर हमारा हज्य 


प्रहण करो। 
११ जिन इन्द्रका, मस्‍्तोंके साथ, स्तोत्र है, उन शत्रु -हन्ता इन्द्र द्वारा रक्षित होकर तुम उनसे अन्न प्राप्त करो । 


मित्र, चरुण, अदिति, सिन्धु, एथिवी ओर आकाश हमारे उस अन्नकी पूजा करें। 

१ तुम महान्‌ हो । तुम्हारे उद शर्स में इस महती स्तुतिकों सम्पादन करता हूँ; क्योंकि तुम्हाश अनुप्रह मेरी स्तुति 
पर निर्भर करता है। ऋत्चविकॉने सम्प्ति ओर धन रूाभके ब्थयि स्तुति-बलद्वारा उन शत्रु-विजयो इन्द्रको हट किया है । 

२ सास नदियाँ इन्द्रको कोत्ति धारण करती हैं। आकाश, पृथ्वी ओर अन्तरीक्ष उनका दर्शनीय रूप घारण करते हैं। 
इन्ह, धृर्य, ओर चन्द्र हमारे सामने, प्रकाश देने ओर हमारा विश्वास उत्पन्न करनेके लिये, बार-बार एकके बाद एक 
विचरण करते हैं । 


श्ष्श्‌ सानुवाद ऋग्वैद-लंहिला... [१ अ०, १ म०, ७ अध्या० १० अनु 
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त॑ समा रथ मघवन प्राय सातये जैजच्र' य॑ ते अज्ुमदाम सड़से 
आजा न इन्द्र मनस्रा पुरुष्टुत त्यायवुस्यों मघचऊछमं यच्छ न:॥ ३॥ 
थर्य जयेम ध्वया युजा वृतमस्माकर्मशमुदवा भरेमरे। 
अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः खुर्गं कृधि प्र शत्रुणां मघवन्यूष्ण्या रुज ॥ ४॥ 
नाना हि त्वा हवमाना जना इसे घनानां धर्तरवसा विपन्नवः | 
अस्मा्क॑ समा रथमा लिष्ठट सातये जेतन्र' हीन्द्र निभ्चतं मनस्तव ॥ ५॥ 
गोजिता बाह्टू अमितक्रतुः सिमः कमंन्कर्मणझछतमू्तिः खजडु-रः । 
अकहरप इन्द्र: प्रतिमानमं|असाथा जना वि हयन्ते सिषासलथः ॥ ६॥ 
उसे शतान मघवन्नुच्च भूयस उत्सहस्वाद्ि रिखे कष्टिष श्रवः । 
अमात्र' लवा घिषणा तित्जिषे महाधा वृत्राणि जिप्नसे पुरन्दर ॥ ७॥ 
लिविष्टिधातु प्रतिमानमंजसस्तिस्नो भूमीन्‌ पते त्रीणि रोखना । 
अतीद॑ं विश्व भुवन वत्क्षिथाशत्र्‌ रिन्द्र जल॒ुपा सनादसि॥ ८ ॥ 
त्वां देवेषु प्रथमं हवामहे त्व॑ वभूथ पृतमाखु सासहि; | 
सेमप्नः कारुमुपमन्युमु द्धिदमिन्द्रः रूणोतु प्रसवे रथ पुरः ॥ ९ ४ 


३ इन्द्र, अपने अन्तःकरणसे हम तुम्हारी बहुत स्तुति करते हैं। तुम्हारे जिल विजयी रथकों शब्रुओंके युद्धमें देखकर 
इम प्रसन्‍न होते हैं, हमारे घन-लाभके लिये उसी रथको प्ररण करो । मघवन्‌, हम तुम्हारी कामना करते हैं। हमें छल्ल दो । 

४ तुम्हें सहायक पाकर हम अवरोधक शत्रुओंको परास्त करेंगे | संग्राममें हमारे अंशकी रक्षा करो । सक्यन्‌, हम 
सरलतासे धन पा सकें---ऐसा उपाय कर दो । शत्रुआंकी शक्ति तोड़ दो । 

४ घनाधिपति, ये जो अपनी रक्षाफे लिये तुम्हारी स्तुति करते हैं ओर तुम्हे घुलाते हैं, वे नाना प्रकारके हैं। इनमें 
हमें दी, धन देभेके लिये, रथपर चढ़ो । इन्द्र, सुम्हारा मन प्याकुलूता-रह्ठित ओर जय-शील है। 

& तुम्हारी भुजाएँ, जय द्वारा, गोके लिये ऊछाभकारी हैं या गोको जय करनेपाछी हैं। तुम्हारा ज्ञान असीम है । तुम 
अं हो और पुरोह्दिशोंके कार्यामें सेकड़ों रक्षण-कार्य करते हो । इन्द्र युद्धू-कर्तता ओर स्वतंत्र हैं। घह सारे प्राणियोके बलके 
परिमाण-स्वरूप हैं। हसीलिये घन-लाभार्थी मलुष्य इन्द्रको विविध प्रकारसे बुलाते हैं। 

७ इन्द्र, तुम भनुष्यको जो अन्नदान करते हो, वह शतसंख्यक धनसे भी अधिक है अथवा उससे भी अधिक है 
वा सहस्वसंख्यक घनसे भी अधिक है। तुम परिमाण-रहित हो। हमारे स्पुति-बचनोंने तुम्हें दीप्त किया है। पुरूद्र, 
सुमने शन्नुओंको हनन किया है। 

८ नर-रक्षक इन्द्र, सुम तिगुनी हुई रल्सीकी तरह सारे प्राणियोंके बलके परिमाण-स्वरूप हो । तुम तीनों लोकोंमें 
तीन प्रकार ( सूर्य, विद त्‌ ओर अग्नि ) के तेज हो । सुम इस संसारकों चलानेमें पूर्ण समर्थ हो; क्योंकि, इन्द्र, तुम बहुत 


समयसे, असन्माधघधि, शत्रु-शुन्य हो । 
€ घुम देवोंमें प्रथम हो। तुम संग्राममें शत्र-जयी हो। हम छुम्हें बुछाते हैं। वह इन्द्र हमारे युद्ध-योग्य, तेजस्वी ' 


ओर विमेद्‌-कारों रथको संग्राममें अन्य रथोंके आगे कर दें । 
६२० 
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स्थ॑ जिगेथ न धना रुरोधिथार्भष्चाजा मघवन्महत्खु थे | 
स्वामुप्रमचसे संशिशीमष्यथा न इन्द्र हवनेष चोदय ॥१०॥ 
विश्वाहेन्द्रों अधिवक्ता नो अस्त्वपरिहृश्ताः सलुयाम बाजम | 

तन्नो मित्रो तरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथित्री उत द्यौ: ॥ ११॥ 


न्श्ल्म चज्ज् 


१०३ सूक्त । इन्द्र देवता हैं। त्रिष्टुप छन्द है। 
तस इन्द्रियं परम पराचेरधारयन्त कवयः पुरेदम | 
क्षमेद्मन्यद्याभ्यवस्थ समी पृच्यते समनेव केतुः॥ १॥ 
स घारयत्‌ प्रथिचीं पप्रथच्व वज्जण हत्या नरपः ससज | 
अहस्न व्मिभिनद्रहिणं व्यहन्थ्यंसं मघथा शसीसिः ॥ २॥ 
स जातूभमां भ्रदूधान ओजः पुरो विभिन्‍्दन्नचरद्ति दासी: । 
विद्वान्यज़िन्दस्यवे देतिमस्थायें सहो वर्धया' ध॒ स्लनमिन्द्र ॥ ३ ॥ 
तदूचुपे मान्ुपेमा युगानि कोर्तेन्यं मघवा नाम विश्रत्‌ 
उपभ्रयन्दस्युहत्याय चञ्चो यद्ध सूजुः अव्स नाम दथे ॥ ४॥ 


१० तुम जब प्राप्त करते हो ओर विजित घनको छिपाकर रखते नहीं । घनद इन्द्र, तुम उच्च हो | छुड़् और विशाल 
युद्धमें, रक्षाके लिये, स्तोत्र ह्वारा हम तुम तोथ करत हैं । इसलिये इन्द्र, हमें युद्धके लिये आद्वानमें उत्तेजित करो। 

११ सदा वर्समान इन्द्र हमारे पक्षसे बोलें। हम भी अकुटिल-गति होकर अन्न भोग करें। मिश्र, वरुण, अदिति, 
सिन्धु, एथिवी आर आकाश वह पूजें। 





१ इन्द्र, पहले मेघावियोंने तुम्हार इस प्रसिद्ध परम बलकों साक्षात्‌ घारण किया था। इन्द्रकी अग्नि-रूप एक 
ज्योति प्रथिबीपर ओर दूसरी सूर्य-रूप आकाशमें है। युद्धमें दानों पक्षोंकी ध्वजाएँ जैसे मिलती हैं, उसी तरह उक्त टसय 
ज्योतियाँ संयुक्त होती हैं । 

२ हस्तसे प्रथ्वीको घारण ओर विस्तृत किया है। इन्द्रने वज़ द्वारा दृश्रका बधकर ज्ृष्टि-जल बाहर किया है । 
अश्विको मारा है। रोहिण नामक अछरका विदारण किया है। इन्द्रने अपने कार्य द्वारा विगत-भुज कत्रका नाश किया है । 

३ उन्होंने वद्ध-स्वरूप अस्त्र लेकर वीर्य कार्यमें उत्साह-पूर्ण होकर दस्युओंके नगरोंका विनाश करके थिचरण 
किया था । वम्नधर इन्द्र, हमारी स्तुति जानकर दस्युओंके प्रति अस्त्र निज्ञेप करो। इन्द्र, आयोंका बल और यश बढ़ाओ । 

४ वद्चधर और अरिसर्दन इन्द्र, दस्युओंके बिनाशके छिये निकलकर, यशके लिये, जो बल घारण किया था, कीर्तन- 
योर इस बछको घारणकर धनवान्‌ इन्द्र; स्तोता यजमानोंके लिये मनुष्योंके युगोंका, सूर्य-रूपसे, निष्पादन कस्ते हैं । 


१५५ खानुवाद ऋग्वैद-संधिता. [१ अ०, १ म०, ७ अंध्या०, रै५ अजुँ० 
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तदस्थैदं पश्यता भूरि पुष्टं श्रदिन्दस्य घत्तन चीयाय। 

स॒ गा अधिन्दस्लों अविन्ददश्यान्त्स ओपचीः सो अपः स बदानि ॥ ५॥ 
भूरिकर्मणे वृषभाय वृष्णे सत्यशुष्माय सुनवाम सोमम्‌! 

थ आदलत्या परिपन्थीय शूरोषयज्चनो विभजन्नेति येदः ॥६॥ 

सबिन्द्र प्रेव धीर्य थक्थ यत्‌ ससन्‍्ते वर्ज़ णायोधयो5हिम्‌ | 

अनु त्वा पल्नीह षित॑ वयश्य विश्व देवासो अमदक्षनु स्वा॥७॥ 

शुष्ण पिप्नुं कुयर्थ बृलमिन्द्र यदावधीजि पुरः शम्धरस्य । 

सो मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिबी उत दयोः ॥ ८॥ 


--»>अश्ापटिए80५८6--- 


१०७ सूक्त | इन्द्र देवता हैं। 
योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमा निषीद रूपानों नार्चा । 
घिमुच्या वयोप्कबसायाश्यान्दोधा वस्तोनहीयसः प्रपित्त्रे ॥ १॥ 
ओ ह्थे नर दन्द्रमूतये गुन्‌ चित्तान्त्सथों अध्चनो अगम्यात्‌ ! 
वैवासो मन्यु दासस्य अज्नन्ते न आ पक्षन्त्खुविताय चर्णम्‌॥२॥ 


५ इहन्द्रके इस प्रवृद्ध ओर विस्सीर्ण वीर्यको देखो । उनकी शक्तिपर श्रद्धा करो । उन्होंने गौ ओर अग्व प्राप्त किया 
उन्होंने ओषधियों, जलों ओर वर्नोंको प्राप्त किया । 

६ प्रभूत-कर्मा, अरष्ठ, अभीष्टदाता ओर सत्य-बल इन्द्रको लक्ष्यकर हम सोम अभिषव करते हैं। जैसे पथ-निरोधक चोर 
पथ्चिकोंके पाससे घन ले लेता है, बेसे ही बीर इन्द्र धनका आदर करके यश-होन मनुष्योके पाससे उस घगका भाग-कर 
लैकर यहं-परायण मनुष्योके पास वह घन देते जाते हैं । 

७ इन्द्र, तमने वह प्रसिद्ध वीर-कार्य किया था। उस निद्वित अहिको वज्च द्वारा जागरिस किया था। उस संमंय 
देव-रमणियोने सुस्दें दृष्ट देखकर हर्ष प्रास किया था । गतिशीरू मर्दृगण ओर सारे देवगण झुम्हें हष्ट देखकर हृष्ट हुए थे । 

८ इन्हू, तमने पझ्ुष्ण, पिन्रु, कुबद ओर क्षृश्॒का बघ किया है ओर शम्बरके नगरोंका घिनाश किया था| जतयंव 
मित्र, वरुण, अदिति, सिन्छु, प्रथियरी ओर आकाश हमारी उस प्रार्थित वस्स॒को पूजित करें । 








१ इन्द्र, तुम्हारे बेठनेके लिये जो बेदी प्रस्तत हुई है, उसपर शल्दायमान अश्यकी तरह बेठो । अश्वोंको बाँघने- 
बाली र्सियोंकों छुदाकर अश्वोंको सुक्त कर दो । बह अश्व, यज्ञ-काऊ आनेपर, दिन-राल, तुम्हें बहन करते हैं , हा 
* रक्षणके लिये ये मनुष्य इस्त्रके मिकट आये हैं। हन्त्र उन्हें तुरत, ढसी समग्र, अनुष्ठान-सार्गमें जाने देते हैं। देवता- 
छोध दस्थुओंका क्रोध विनष्ट करें ओर इमारे उज-साधन-स्वरूप यज्षमें अभिष्टननिवारक हन्द्रको आने दें। 
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अब ल्मना भरते केतवेदा अब त्मना भरते फेनसुदन। 

क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योधे हते ते स्यातां प्रवणे शिफाया;॥ ३॥ 
युयोप साभिरुपरस्यायोः प्रपूर्वांभिस्तिरते राष्टि झ्ूरः । 

अज्ञसी कुलिशी वीरपलो फ्यो हिन्वाना उदभिभंरन्ते ॥४॥ 

प्रति यत्‌ रूथा नीथादर्शि दस्योरोकों नाच्छा सदन जानती गास्‌ | 
अध समा नो मघवश्चक तादिन्मा नो मधेव निष्षपी परा दा: ॥ ५ ॥ 
स्‌ सं न इन्द्र सूर्य सो अप्स्वनागास्तथ आ भज जीपरशंसे । 

मान्तरां भुज़मा रीरियो नः भ्रद्धित॑ ते मत इन्द्रियाय ॥ ६॥ 
अधामन्ये श्रस्ते अस्मा अधायि वूषा चोदस्व महते धनाय | 

मा नो अहते पुरुद्दत योनाविन्द्र क्षथ्यदुम्यो क्य आखुति दाः ॥ ७ ॥ 
मा नो वधीरिन्द्र मा परा दा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः ! 
आण्डा मा नो मघवञ्छक निर्भेन्मा ना पात्रा भेत्‌ सहजानुषाणि ॥ ८॥ 





३ कुयव नामक अछर दूसरेके घनका पता जानकर स्वयं अपहरण करता है। वह जलमें रहकर स्वयं फेन- 
युक्त जलको चुराता है। कुयबकी दो स्त्रियां उसी जलमें स्नान करती हैं। वे स्त्रियाँ शिफा नामक नदीके गम्भीर निम्न 
तलमें विनष्ट हों। 


४ अमु या उपद्वके लिये इघर-उघर जानेवाला कुयव जलके थीच रहता है। उसका निवास-स्थाम गुप्त था । 


बह शूर, पूर्व-अपहलस जलूके साथ, इृद्धि प्राप्त करता जर दीप होता है। अण्जसी, कुलिशी ओर बीर-पत्नो नामकी तीनों 
नदियाँ स्वकोीय जल्से उसे प्रीत करके, जल द्वारा, उसे घारण करती हैं । 


४ बत्स-प्रिय गो जैसे अपनी शाका या गोष्ठा पथ जानती है, उसी प्रकार हमने भी उस अछरके परकी ओर 
गये हुए रास्तेकों देखा है । उस अछरके बार-बार किये गये उपतवसे हमें बचाओ । जेसे कामुक घनका त्याग करता है, डसोी 
भ्रकार हमें नहीं छोड़ना । 


& इन्त्र, हमें सूर्य ओर जल-समूहके प्रति भक्ति-पूर्ण करो । जो लोग, पाप-शूस्पताके लिये, जीव माश्रके प्रधांसनीय 
हैं, उनके प्रस्ति अक्ति-पूर्ण करो। हमारी गर्भ-स्थित सन्‍्सानकों हिसित नह्वों करना। हम तुम्हारे महान्‌ बकपर श्रद्धा 
करते हैं । 


७ अन्तःकरणले इ_म तुम्हें जानते हैं। तुम्हारे उस बऊपः हमने श्रद्धा की है। तुम जमीश्ट-दाता हो; हमें प्रभूत 
घन प्रदान करो । इन्द्र तुम बहुत छोगोकि द्वारा आहूत हो । हमें घन-विहीन घरमें नहीं रखना । भूखोंको अन्‍्न जोर जछ दो । 


८ इन्द्र, इमें नहीं मारना। हमें नहों छोड़ना । हमारे प्रिय भक्य, उपसोग आदि नहीं लेना । हैसमर्थ जनपति हम्न्न, 
इमारे गर्भ-स्थित अपस्योको नष्ट नहीं करना । घुटनेके बल उलनेबाले अपल्योको नष्ट नहों करना ! 


रेप सासुवत्द ऋग्वेद-संहिता [१ अ०, है म०, ७ अध्या०, श७"्‌ अलु० 





अवांकेहि सोमकाम॑ स्वाहुरयं सुतस्तस्य पिला मदाय | 
उरुष्यचा जठर आ वृषस्व पितेव नः शणुहि हयमानः ॥ ६ ॥ 
स्च्प्ह्ह्कन “कट 
१०५ सूरू । विश्वेदेवगण देवता हैं। इस सूक्तके ओर १०६ सूक्तके आप य जित सी ऋषि 
माने जाते हैं। त्रिष्टूप, यवमध्या महारृहती ओर पंक्ति छन्द हैं । 
चन्द्रमा अप्स्वंतरा सुपर्णो घावते दिवि। 
न वो हिरतयनेमयः पर्द विन्दल्ति विद्यु तो वित्त मे अस्थ रोदसी ॥ १॥ 
अर्थमिद्दा उ अथिन आ जाया युघते पतिम्‌ । 
तुखाते उष्छ्य पयः परिदाय रख॑ बुहे वि मे अस्य रोदसी ॥ २ ॥ 
मोघु देवा अदः स्थरव पादि दिवसरूपरि | 
मा सोस्यस्य शम्भुवः शूने सूम कदाखम विक्ष॑ मे अस्य रोदसी॥ ३ ॥ 
यज्ञ पृच्छाम्यचमं स तदू तो थि घोचलि ! 
क ऋत॑ पूछ्य गत॑ कस्तडिभर्ति नूतनो बिक मे अस्य रोदसी ॥ ४ ॥ 
अमी ये देवा: स्थन त्रिष्या रोचने दियः | 
कद ऋतं कदनृतं क प्रजा व आइसिविसं मे अस्य रोदसी ॥ ५ ४ 


इसारे सामने आओ । लोगॉने तुम्हें सोम-प्रिय बना डाला है। सोम सैयार है; इसे पान कर हृष्ट थनो । पिरुपी- 
राज़ होकर जटरमें सोम-रसकी वर्षा करो | जेसे पिता पुत्रको बात छनता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा आहूत होकर हमारी 
बाशे सनो | लक 


१ जलमय अस्तरीक्षमें वर्त्तमान चन्द्रमा, छन्दर चन्द्रिकांक साथ आकफाशम दोडढ़ते हैं । छजणं-मेमिरश्मियो, कूपमें 
पतित इमारी हन्दियां तुम्हारा पद नहों जानतों | ग्ाबा-पएथिवी, हमारे इस स्सोन्रको जानो । 

२ घनाभिलछाषों निश्चय हो धन पाता है। स्त्री पास ही पतिकों पाती है, सहवास करती है; ओर, गर्भसे सम्तान 
डत्पन्‍्न होती है! चयावा-प्थिवी, हमारे इस दुःखको जानो अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकारसे रहित हमारे कष्टकों समझो । 

३ देवगण, हमारे स्वर्गस्थ पूर्व पुरुष स्वर्गले ऋयुत न हों; हम कहीं सोसम-पायो पितरोके छखके लिये पुश्रसे निराश 
न हों | झावा-एइथिवी, मेरी यह बास जानो । 

४ देवॉमें सर्व-प्रथम यक्षाई अभिकी में यायता करता हूँ । बह दूस-रूपले मेरी याचना देवोंको क्शोंनें। जश्ति, 
तुम्हारी पहलेकी अदाल्यता कहाँ गयो! इस समय फोन नूतन पुरुष उसे धारण करते हैं ! है धाया-ए्थियी, मेरा पह 
विषय जानो । 

४ सूर्थ द्वारा प्रकाशित इन तीनों छोकोंमें ये देवदुन्द रहते हैं। है देषशण, शुरम्हारा सत्य कईाँ है जोर असतत्य कहाँ 
है) कुददारी प्राचीन आहुति कहाँ है ! चावा-एथियी, मेरा यह विषय समको | 





क्र 
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कह ऋरससस्‍्य घरंसि कठ्धरुणस्य चक्षणम | 
कद्यरूणो महस्पथाति क्रामेम दृदयो विस मे अस्य रोदसी ॥ ६ ॥ 
अहँ स्रो अस्मि यः पुरा सुते बदामि कामि खित्‌ 
त॑ मा व्य॑ंत्याध्योवृकों न तृष्णज॑ स्॒गं विस मे अस्य रोदसी ॥ ७॥ 
सं मा तफ्लत्यभितः सपतल्वोरिव परशंव । 
मूषों न शिक्षा व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शंतक्रता जिक्त मे अस्य रोदसी ॥ ८ ॥ 
अमी ये सप्त रश्मयस्तत्रा मे नाभिरातता | 
तितस्तद्व दाप्त्यः स॑ जामित्वाय रैमसि चित्त में अस्य रोदसी ॥ ९॥ 
अमी ये पश्चोक्षणो मध्ये तस्थुमंही दिवः। 
दैवत्ना नु प्रवाच्यं सघीखीना नि वावतुरविस में अस्य रोदसी ॥ १० ॥ 
खुर्पेणाँ एल आसते मध्य आरोधने दिवः। 
ते सेश्रस्ति पथो दृर्क तरन्तं यहतीरपो विश मे अस्य रोदली ॥ ११ ॥ 


६ तुम्हारा सत्य-पारम कहां है? वरुणकी अनुप्रह-दृष्टि कहाँ है ? महान्‌ अर्यमाका वह सार्ग कहाँ है, जिसके हारा 
इम पाप-मति व्यक्तियोंका अतिक्रम कर सकें ! द्यावा-प्थिवरी, भेरी यह अवस्था या दुःख जानो अथांत्‌ दुःख-महोदधिमें 
पशित मेरे छिये ये सब वल्तुएँ लुस-सी हो गयी हैं--इस बासके द्याबा-प्थियरी साक्षी हैं । 

प्राचीन समयमें सोम अभिषत होनेपर जा मेंने कतिपय स्तांन्र उच्चारण किये थे, वहीं हैं। जेसे पिपासित 
मगको व्याप्न खा जाता है, बेसे ही मुझे दुःख रा रहा है | द्यावा-प्थिवी, मेरा यह विषय जाना । ह 

८ जैसे दो सपक्नियाँ ( सोलें) दोनों ओर खड़ी होकर स्वामीको सन्साप देसी हैं, वेसे ही कुए की दीचारें मुके 
संल्शाप ५ रहो हैं। जैसे चूहा सूता काटता है, हे शतकतो, वैसे ही तुम्द्दारे स्तोत्ताको---मुमे दुःख काटता है । चाया-प्थिवी, 
मेरी यद बात जानो । । 

€ गे जो धूर्दवकी सात किरणें हैं, उनमें मेरी नाभि, मर्मात्मा या वासस्थान है। यह बात आपघध चिल जामते:हैं 
श्षणा कुएँले निकरनेके लिये रश्मि-समूहकी स्सुलि करते हैं। द्यावा-एथिवी, मरा यह विषय जानो । 

१० विशारू आकाशमें ये जो अभि, वायु, सूर्य, इन्द्र ओर विद्युत आदि पाँच अभीष्ट-दूता हैं, में मेरे इस प्रशेस- 
मौज स्तोकषको शीम देजेकि पास ले जाकर छोट आदें। चावा-पएथियी, मेरी रद बास जानो ! 

:.. ११ संबण्यापी आकाशमें सूर्यकी रश्मियों हैं। विशाल जरू-राशिपार करते समय, मार्ममें, सूर्य-रश्सियाँ अरखेस् 
कुक्कुर या वृुकको निवारण करती हैं । दयावा-प्रथिवी, मेरा यह विषय जानो» 


सायणाचार्थके सतले--जित ऋषिके कुएंमें गिरमेके पहले, उनको खानेके लिय्रे, एक जंगली बुक बढ़ी महीं फैर 
करने गया । अगन्सर सूर्य-रश्मियोंको देखकर भक्षणका अबसर न जानकर छोट गया। 








श्५ह 


नकली लीन ऊन ननननतनतल लत लत ललतन तीन नीली ीलतणझी त लीन नद-_ नननीन न न + तन मल >-++>---4..००२०4८....८ 
6 











सानुवाद ऋग्येद-संहिता [१ अ०, १ म०, ७ भध्या०, १५ अजमु« 


जल को जप डर हनन जे 5 न 








नज्यं तदुक्थ्यं हिल देवास: सुप्रयाचनम्‌ | 

ऋलमपन्ति सिन्‍्धतः सत्यं लातान सूर्यो चित्त मे अस्य रोदखी ॥ १२॥ 
अग्ने तव त्यदुक।ध्यं देवेष्यस्त्याप्यम्‌ | 

स नः सत्तों मजुष्वदा देवान्यक्षि विदुष्टरो विश मे अस्य रोद्सी ॥ १३॥ 
सत्तो होता मनुष्यदा देवाँ अच्छा चिदुष्टरः! 

अप्निहव्या खुपदति देवों देवेषु मेघिरों वित्त मे अस्य रोदसी ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मा रृणोति वरुणों गातुबिदं तमीमहे । 

व्यर्णोति हृदा मति नव्यों जायसाझ्॒तं बिस मे अस्य रोदसी ॥ १५॥ 
असा यः पन्‍था आदित्यो दिवि प्रवाज्य छूतः | 

न स्‌ देवा अतिक्रमे त॑ मर्तासो न पश्यथ चित्त मे अस्य रीद्सी ॥ १६॥ 
जितः कूपेष्बहिता देवान हवचत ऊतये | 

तच्छुआ्राव बृहस्पति: कृर्वन्नंह्रणादुरु बित्त में अस्य रोद्सी ॥ १७॥ 
अरुणों मा सहदुश्गकः पथा यन्‍्त दद्श हि । 

उज्ञिहीते निचाय्या तष्ठेथ पृष्ट्यामयी पिच मे अस्य रोदसी ॥ १८॥ 





१२ देबगण, तुम्हारे भीतर वह नव्य, प्रशंसनीय ओर सवाच्य बल है। उसके द्वारा वहनशील नदियाँ सदा अजक- 


सश्बालन करतों ओर सूर्य अपना सर्वदा विद्यमान आऊोक विस्तार करते हैं । द्यावा-एथिवी, मेरा यह विषय जागो। 


१३ अप्मि, देवोंके साथ तुम्हारा वही प्रशंसनीय बन्धुत्व है । तुम अत्यन्त बिद्वाच हो । सनुके यशकी तरद इसारे 


यक्षमें बेठकर देवोंका यज्ञ करो । द्यावा-प्थिवी, मेरा यह विषय जानो । 


१४ सनुके यज्ञकी तरह हमारे यज्ञमें बैठकर देवोंके आज्ञामकारी, अतिशय विद्वान ओर देवॉमें मेघावी अप्लिदेव 


देवॉक्ो हमारे हृष्यकी ओर शास्त्नानुसार प्रेरण करें | द्ावा-एथिवी, मेरा यह विषय जानो । 


१४ बशण रक्षा-कार्य करते हैं। उन ( वरुण ) मार्ग-दर्शकके पास हम याचना करते हैं। अम्त/कश्णसे स्लोता 


वश्णको लक्ष्यकर मननोय स्तुतिका प्रचार करता है। वही स्तृति-पात्र वरुण हमारे सत्य-स्वरूप हों। चयावा-पथिवी, मेरा 


यह विषय जानो । 
१६ यह जो सूर्य, आकाशमें, सर्व-सिद्ध पथ-स्वरूप हैं, देवगण, उन्हें तुम छोग नहीं लांघर सकते। मनुष्य- 


गण, शुस छोग उन्‍हें नहीं जानते | चावा-एथिवी, मेश रह विषय जानो | 


१७ कु एसें गिरकर शज्रिलने, रक्षाके लिये, देवोंका आह्वान किया | बृहस्पसिने खितका पाए-रूप कुएसे डड़एर करके 


उसका आह्वान छना था | थावा-पृथिवी, मेरा यह विषय जानों। 


१८ अकृण-वर्ण वृकने, एक समझ, भुझे मार्गमें जाते देखा था। जेसे अपना कार्य करते-करते, पीठ पर पेदना होने 


पर, कोई डड खड़ा होता है, बेसे ही मुझे देखकर बुक भी डठ खड़ा हुआ था । दाजा-पृथिवी, मेरा यह विषय जागो। 


कह ॥+ ४३8 * 
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प्रनाडशूषेण वयमिन्द्रवन्शोडमिष्याम बृजने सर्ववीराः। 
तन्‍नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्ध॒ुः पृथिवी उत धो: ॥ १९॥ 
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१६ अनुवाक्‌। १०६ सुक्त । विश्वेदेवगण देवता हैं। 

आघ्त य जित अथयषा अड्िराके पुत्र कुत्स ऋषि हैं। अिष्टुप और जगती छन्‍्द हैं। 
इन्द्र मित्र" वरुणमप्निमूतये मारुतं शर्धों अद्वितिं हथामहे । 
रथं न दुर्गाठउसवः खुदानवों विश्वस्माक्नों अंहलों निष्पिएतंन ॥ १॥ 
वे आदित्या आ गता सर्वतातये भूत देवा वृत्नतूर्येषु शम्मुवः । 
रथं न दुर्गादसवः खुदानवों चिश्वस्मान्नो अंहछों निष्पिपतन॥ २॥ 
अचन्तु न. पितरः खुप्रवाचना उत देवी दैवपुत्र ऋतावृधा। 
रथ न दुर्गाठसवः खुदानवों विश्वस्माक्षों अंहसो निश्पिपतन ॥ ३॥ 
नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह क्षयडरीरं पूषणं सुझ्न रोमहे 
रथ॑ न दुर्गाद्सवः सुदानबो विश्वस्मान्नों अंहसो निश्पिप्तन ॥ ४॥ 
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१६ इस घोषणा-योग्य स्तोत्रके द्वारा इन्द्रको पाकर हम छोय, वोरोंके साथ मिलकर. समरमें शत्रुओंकों परास्स 
करेंगे । भिन्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रथिबो ओर आकाश, हमारी यह प्रार्थना पूजित करे । 





१ रक्षाके छिये हम इन्त्र, मित्र, वरुण, अभि ओर मरुदुगणको बुछाते हैं। जैसे संसारमें छोग रथको दुर्गम पथते . 
उस्तारु कर खाते: है, वेसे ही दानशील ओर वास-गृह-दाता देवता छोग हमें, पापोंसे उद्धार कर, पालन करें । 

, « ज्यक्त्यिगण, युद्धमें हमारी सहायताके लिग्रे, तुम लोग आओ ओर युद्धमें हमारी विजयके कारण अनो | 
जैते संसारमें लोग रथको दुर्ग पथते उद्धार कर लाते हैं, वेसे ही दानशील और वाल-गृह दाता देवगण, हमें, पार्पोते 
डस्धार कर, पाकन करें। 

३ जिनको स्तुति छख-साध्य है, वे पितगण हमारी रक्षा करें। देवॉकी पिलृ-सात-स्वरूपा और यश्ष-यदबित्री 
जांवा-पृथित्री हमारी रक्षा करें। जैते संसारमें छोग रथकों दुर्गम पथसे उद्धार कर छाते हैं, वेसे हीः दामशील और 
वास-गृह दाता देवगण, हमें, पापोंसे उद्धार कर, पालन करें। 

+ ४ भजुष्योकि प्रशंसनीय ओर अन्नवान्‌ अभरिको इस समय हम जलाकर स्तुति करते हैं। घीर और विजयी पूषाके 
पास, छलकर स्तोत्र द्वारा, याचना करते हैं। जैसे संसारमें लोग रथको दुर्गम पथसे उद्धार कर छाते हैं, बेले ह दामशीर 
कौर यास-गुह-दाता देवगण, हमें, पापोंसे डकार कर, पालन करें। 


श्र! सासुधाद ऋग्यैद-सल॑दिता [ १ भ०, १ म०, ७ अध्या०, १६ अनु० 





बृहस्पते सदमिन्‍्नः खुगगं।कूधि श॑ योयत्ते मछुह्हितं तदीमहे। 
रथ न दुर्गाद्सवः सुदानवों विश्वस्मान्नो अंहसो निष्यिपततन॥ ५॥ 
इन्द्र' कुत्सो वृत्रहणं शखीपति काटे निवाह ऋषिरहदूतये । 
रथ॑ न दुर्गादसवः सुदानवो विश्वस्मान्नों अंहसो निष्यिपतंन ॥ ६ ॥ 
देवैनों देव्यदितिनिपातु देवख्ाता त्रायतामप्रयुच्छन्‌ | 
तन्‍नों मित्रों घरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पथिची उत चौः ॥ ७ ॥ 
--+रैूकउसमक- 
१०७ सूक्त | विश्वेदेवणण देवता हैं। त्रिष्टुप छन्द है। 
यज्ञों देवानां प्रत्येति सुद्समादित्यासों भवता स्लयन्तः | 
आ वोडबाची सुमतिव॑क्षत्यादहोशिद्या चरियोवित्तरासत्‌॥ १॥ 
उप नो देवा अबसा गमन्त्वड्धिरसां सामभिः स्तूयमानाः ! 
इन्द्र इन्द्रियेम रुतो मरुद्धिरादित्येनों अदितिः शर्म यंसत्‌ ॥ २॥ 
नन्‍न इन्द्रस्तठरुणस्तद्झिस्तदर्यमा तत्‌ सविता चनो घात्‌। 


तन्‍नों मित्रोचरुणों मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत दो: ॥ ८ ॥ 
च्छ्त्त्त्त्छ्नश 





५ शृष्टस्पतिदेव, हमें सदा छख प्रदान करो । मजुप्योके रोगोंके उपशम आर भयोके दूरीकरणकी जो उपकारिणी 
क्षमता तुममें है, उसकी भी हम याचना करते हैं। जैसे संसारमें छोग रथको दुर्गम पथसे उद्धार कर छाते हैं, वेसे ही दानशील 
ओर वास-गृह-दाता देव गण हमें, पापोंसे उद्धार कर, पालन करे । 

६ कूपमें पतित कुत्स ऋषिने, बचनेके लिये, बृत्र-इन्ता ओर शचीपति इन्द्रका आह्वान किया था। जैसे संसारमें 
लोग रभको दुर्गम पथसे उद्धार कर छाते हैं, वेसे ही दानशीऊ ओर वास-गृह-दाता देवगण हमें पापोसे उद्धार कर पाछम 
करें । 

७ देखोंके साथ जदिति देवी हमारा पालन करें | सबके रक्षक दीप्यमान सविता जागरूक होकर हमारी रक्षा 
करें। मित्र, दरुण, अव्सि, सिन्‍्धु, एथिवी ओर आकाश इसारी यह प्रार्थना पूजिस करें । 





१ इसारा थज्ष देवोंको छल्ली करे । आविन्यगण, छुष्ट हो । तुम्हारा अनुग्रह इमारी ओर प्रेरित हो ओर वही अनुग्रह 
दृरिदि मनुष्यके लिये प्रभूत घनका कारण हो। 
2३ अड्डिरा ऋषियों द्वारा गाये गये मंत्रोंसे स्सुत होकर देवगण, रक्षाके लिये, हमारे पास आवें । घन लेकर इन्द्र, 
प्राणबायुके साथ मरत्‌ छोग ,तथा आविस्योंको टेकर अदिति हमें छल प्रदान करें। 
३ जिस अन्नके लिये हम याचना करते हैं, उसे इन्द्र, चरुण, अभि, अर्यमा और सविता हमें दें। मित्र; वरुण, 
अदिति, सिन्‍्ध, एथिवी और आकाश हमारे उस अन्नकी पूजा करें। 


२१ नाप 


१ अ०, १ म०, ७ अध्या०, १६ असु० ]) खानुवाद ऋग्वेद-संदिता १६० 
१०८ सूक्त | इन्द्र ओर अप्लनि देषता हैं । 

य इन्द्राप्नी चित्रतमो रथी वामभि विश्वानि भुजनानि लष्टे । 
तेना यात॑ सरथं तस्थिवांसाथा सोमसस्‍्य पिषतं खुतस्य॥ १॥ 
यावदिद॑ झुवन विश्वमस्त्युरुप्यला बरिमता गर्भीरम्‌ 
तावाँ अय॑ पातवे सोमो अस्त्वरमिन्द्राओ्री मनसे यवमभ्याम॥ २॥ 
चक्राथे हि सध् यशूनाम भद्र' सक्नीचीना धकृत्रहदणा उस सुथः । 
ता +न्द्राप्नी सभ््‌ यश्ञा निषया वृष्ण: सोमसस्‍्य घृषणा वृषेधाम्‌ ॥ ३॥ 
समिद्ध व्वप्िष्यानजाना यतस्तुत्ता बहिरु तिस्लिराणा | 
तब: सोम: परिषिक्त भिरवांगेन्द्राम्ी सोमनसाय यातप्‌ ॥ ४ ॥ 
यानीन्‍्द्राश्नी चक्रधुवी यांणि यानि रूपाण्युत वृष्णयानि | 
या वां प्रल्लानि सख्या शिवानि तेभिः सोमस्‍्य पिबतं सुतस्य ॥ ५॥ 
यदत्रवं प्रथम॑ वां वणानो5यं सोमभो अखुरेनों विहज्यः 
ता सत्यां श्रद्धामम्या हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतरूय ॥ ६॥ 








१ इन्द्र और अप्नि, तुम छोगोंके जिस अतीब विचित्र रथने सारे भुवनकों उज्ज्वल किया है, उसी रथपर एक साथ 
बैठकर आओ; अभिषुत सोम पान करो । 

२ इस बहुव्यापक और अपनो गुस्तासे गम्भीर जो सारे भुवनका परिमाण है, इन्द्र और अग्नि, सुम लोगोके 
पीने योग्य सोम वही परिमाण हो; तुम छोगोंकी अभिलाषा अच्छी तरह पूर्ण करे। 

३ शुम छोगोंने अपना कल्याणवाही नाम-द्वय एकत्र किया है। बृत्र-हन्तृ-हय, छुत्र-बधके लिये, तुम छोग एक 
साथ हुए थे। अभीष्ट-दाता इन्द्र और अप, सुम छोग एकत्र होकर और बैठकर अभिषिक्त सोम, अपने उद्रोमें, सेचन 
करो । 

४ अभिके अच्छी तरह प्रज्वलित होनेपर दोनों अध्वयु ओने पाम्रसे छत सेचन करके कुश विस्सार किया है । इन्द्र 
ओर अधि, चारों ओर अभिषिक्त तीब सोम-रस द्वारा आकृष्ट होकर, कृपाके लिये, हमारी ओर आओ | 

४ इन्द्र और अभस्‍ि, तुम छोयोंने जो कुछ वीर-कार्य किया है, जितने रूप-विशिष्ट जीवोंकी सृष्टि की है, जो कुछ 
वर्षण किया है तथा तुमलोगोंका जो कुछ प्राचीन कल्याणकर बन्व॒त्व है, वह सब ले आकर अभिषुत सोम पीओ । 


६ पहले ही कट्टा था कि, तुम दोनोंको वरण करके तुम्हें सोम द्वारा प्रसन्‍म करूँगा, वही अकपट अरद्धा देखकर 
आओ; अमिषुत सोम पान करो | यह सोम हमारे ऋत्विकोको विशेष आ्वुतिके बोग्य हो ।:८ 





* थहाँ अआछर शब्दका ऋत्विक्‌ अर्थ किया जाता है। 
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यदिन्द्राश्षी मदथः सस्‍्थे दुरोणें यद्शरह्मणि राजनि या यजत्रा | 

अतः परि बृषणाया हि यातमथा सोमस्य पिबत॑ खुतस्य ॥ ७॥ 

यदिन्द्राप्ती यदुषु त॒वेशेष यद॒द् हाप्यलुषु पूरुष स्थः । 

अल: परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ <८॥ 

यदिन्दासी अवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यों परमस्यामुत स्थः। 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा खोमसस्‍्य पिबतं खुतरुय ॥ ६ ॥ 

यदिन्द्रा्ी परमस्यां पृथिव्यां. मध्यमस्यथामयमस्थामुत स्थः 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिचत॑ खुतस्य ॥ १० ॥ 

यविन्द्राप्नी दिविष्ठो यत्‌ पृथिव्यां यत्‌ पर्वतेष्योषधीष्वप्सु । 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमसस्‍्य पियत॑ सुतस्य ॥ ११ ॥ 

यविन्द्राओ उद्ता सूर्यस्य मध्ये दिवः स्वधया मादयेथे । - 

असल: परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिचत॑ सुतसय ॥ १२ ॥ 

पयेन्द्राभी पपियांसा सुतस्य विश्यास्मम्यं सं जयते घधनानि । 

सझो सित्रो चरणों मामहन्तामदिलिः सिन्छुः पृथिवी उत दो: ॥ १३॥ 
-7“#+ग् 9 826:898+--- 


बट 


७ यज्ञ-पात्र हस्त और अधि, यदि अपने घरमें प्रसस्‍्त होकर रहते हो, यदि पूजक वा राजाके प्रशि तुष्ट होकर 
रहते हो, तो हे अमीश्-दात-हुय, इन सारे स्थानोंसे आकर अभिवुत सोम पान करो | 
द८ इन्द्र ओर अभि, यवि सुम छोग तुर्वश, बुद्य , जनु ओर पुरुणणके बीच रहते दो, तो है अमीष्ट-दातू-दय, उन सब 
स्‍थानोंसे आकर अभिषुत्तर सोम पान करो । 
€ हन्द्राप्नी, यदि सम लोग निम्न प्रथिदी, अन्तरोक्ष अथवा आकाशमें रहते हो, तो हे अमीश-दातृ-हुय, उन सारे 
स्थानोंसे जाकर जभिष॒त सोम पान करो । 
१० इन्त्राप्नी, तुम छोग यदि उच्ध प्रथिवी ( आकाश ), मध्य प्रथिवी ( अन्तरोक्ष ) अथवा निम्न प्रथिवीपर 
अवल्थान करते हो, तो हे अमीष्ट-दावू-दय, उन सब्र रुथानोंसे आकर अभिषुत सोम पान करो ।» 
११ इन्द्र ओर अपि, यदि सुम आकाश, प्रथ्वी, पर्वत, शस्य अथवा जछमें अवस्थान करते हो, तो है अमीष्ड-दातृ- 
हय, उन सब ल्‍्थानोंते आकर अभिषुत सोम पान करो। 
१२ हस्त ओर अभि, सूर्यके डदित होनेपर दीसिमान्‌ अन्तरीक्षमें यदि तुम छोग अपने तेजसे हृष्ट होते हो, तो है 
अमीष्ट-दासू-दय, डन सारे स्थानोंसे आकर अभिषत सोम पान करो । 
१६३ इस्त ओर अग्नि, इस सरह अभिषुत सोम पान करके इमें समस्त क्न दान करो । सित्र, जरुम, अदिति, सिन्धु, 
प्रृथियी भर आकाश इमारे इस प्रार्थित घलकी पूजा करें । 





४ मवम ओर वृश्षम मंत्र एके हैं---केवक दो-एक झब्द हजथर-उधर दिये हुए है। 


१ आ०, है म०, ७ अध्या०, १६ अनु० ] खानुवाद ऋग्वैद-संहिता १६७ 





१०६ सूक्त । देवता, ऋषि ओर छन्‍्द्‌ पूर्वकी द्वी तरह हैं 
विहारूय मनसा वस्य इच्छश्निन्द्रास्री ज्ञास उत वा सजातान ! 
नान्या युवत्‌ प्रमतिरस्ति मह्य' स वां घिय॑ वाजयन्तीमवक्षम्‌ ॥ १॥ 
अश्नर्व हि भूरिदावत्तरा वां विज्ञामातुरुत वा घा स्यालात | 
अथा सोमस्य प्रयतो युवम्यामिन्द्राप्नो स्तोम॑ जनयामि नव्यम्‌ ॥ २॥ 
मा उछेश रश्मीरिति नाधमानाः पिंतणां शकीरसुयच्छमानाः । 
इन्द्राश्रिम्यां क॑ बृषणों मदन्ति ता हाद्वी घिषणाया उपस्थे ॥ ३॥ 
युवाभ्यां देवी घिषणा मदायेन्द्राम्नी सोममुशती खुनोति | 
तावश्विना भद्भइस्ता खुपाणी आ घावतं मधुना प्रदुक्तमप्खु ॥ ४॥ 
युवामिन्द्राप्नी वखुनो विभागे तवस्तमा शुश्रव वृत्रहत्ये । 
तावासया बहिंधि यश अस्मिन्‌ प्र चर्षणी मादयेथां खुतस्य ॥ ५॥ 
भ्र सर्षणिम्यः पृतनाहसैधु प्र पृथिष्या रिरिचाथे दिपमश्ध ! 
प्र सिन्धुम्यः प गिरिम्यो महित्था प्रेन्द्राग्ी विश्वा भुवनात्यन्या ॥ ६ ॥ 
आ भरत शिक्षतं वद्भवाडू अस्माँ इन्द्राम्ी अबतं शचीभिः । 
इमे चु ते रश्मय: सूर्यस्थ येमिः सपित्थं पितरो न आसन ॥ ७॥ 


१ इन्द्र ओर अग्नि, में घनकी इच्छा करके तुम लोगोंको ज्ञाति वा बन्घुको तरह जानता हूँ । तुमने ही मुझे प्रकृष्ट 
बुद्धि दी है; अन्य किसीने भी नहीं । फलतः मेंने धयान-निष्पन्न ओर अन्नेच्छा-सूचक स्तुति, तुम्हें लक्ष्य कर, को है । 

२ इन्द्र ओर अग्नि, तुम छोग अयोग्य जामाता अथवा श्यालककों अपेक्षा भो अधिक, बहुविध, घन दान करते 
हो--ऐसा छना है। हस लिये है इन्द्र ओर अग्नि, तुम्हारे सोम-प्रदान-कालमें पठनीय एक नया स्वोन्न निष्पादन 
करता हूँ । 

३ इम पुत्र-पोत्रादि-रूप रज्जु कभी न कार्टे--ऐसी प्रार्थना करके ओर पितरोंकी सरह शक्तिशाली पुत्र आदि उत्पादन 
करके उत्पादन-समर्थ यजमान इन्द्र ओर अग्निको छल्अ-पूर्वक स्तुति करते हैं। शप्रु-हिसक इन्द्र ओर अग्नि स्‍्तुतिके पास 
डपस्थित रद्दते हैं । . 

४ इन्द्र ओर अग्नि, सुम्दारे लिये दोसिमती प्रार्थनाकी, कामना करके सुम्दारे इर्षके छिये सोम रसका अभिषल 
करते हैं। तुन अश्व-सम्पल्न शोमन-बाहु-युक्त ओर छपाणि हो। तुम छोग शोघ्र आकर उतकस्थ साधुर्थ द्वारा इमारा 
सोम-रख संयुक्त करो 

५ इन्द्र और अग्नि, स्तोसाओंके बीच घन-विभागमें रत रहकर दृत्न-हननमें अतीव बरू-प्रकाश किया था--यह 
इना है। सर्व-इशि-द्य, तुम छोग इमारे इस यज्ञमें कुशपर बेठकर सथा अभिषत सोमपान करके हुष्ट बनो । 

६ युद्धके समय जुछानेपर सुम छोग आकर हतपने सहस्व द्वारा सारे मनुष्योमिं बढ़ बनो । पथिब्री, आकाश, नदी . 
ओर पर्वत आदिको अपेक्षा बढ़े बनो। इन्द्र ओर अग्नि, तुम अन्य सारे भुबनोंको अपेक्षा बढ़ हो । | 

७ बज़-इस्स इन्द्र ओर अग्नि, घन ले आओ, हमें दो ओर कार्य द्वारा हमारो शक्ा करो । सूर्यकी जिम रश्सियोके 
द्वारा हमारे पूर्ण पुदष इकढ्ध हुए थे, वे ये ही हैं । 
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पुरन्‍द्रा शिक्षतं वज्जहस्तास्माँ इन्द्राम्नी अबतं भरेथु। 

तज्ों मित्रों वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्घुः प्थिवी उत यौः ॥ ८ ॥ 
ज्ख्छ्ख्च्च्झ्छा 

११० सूक्त। ऋभुगण देवता हैं। त्रिष्दुप ओर ज़गती छन्‍्द हैं । 

ततं में अपर्तदु सायते पुनः स्वाद्ष्ठा। घीतिरुचथाय शस्यते | 

अय॑ समुद्र इह विश्वदेष्य: स्वाहाकृतस्य समु तृप्णुत ऋभवः ॥ १॥ 

आभोगायं प्र यदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राश्लो मम के चिदापयः | 

सौधन्वनासश्ररितस्य भूमनागच्छत सवितु; दाशुषों ग्रृहम्‌॥ २॥ 

तत्सविता वो<5मझतट्वमासुवदगोह्म यच्छुथयन्त ऐसन | 

ल्‍्ये चिद्यमसमखुर स्य भक्षणमेक॑ सनन्‍्तमझणुता चतुर्घयम्‌ ॥ ३ ॥ 

विघष्टूवी शमी तरणिस्वेन वाघतों मर्तासः सनन्‍्तों अम्तृतत्वमानशुः | 

सौधघन्थना ऋभमव: स्रचक्षसः सँवस्सरे समपृख्यन्स घीतिभिः॥ ४ ॥ 


८ वज़हस्त पुरन्द्र इन्द्र ओर अग्नि, इमें घन दान करो। छड़ाईमें इमें ब्याओ्ये । मित्र, क्शण, अद्त्ति, 
सिर्द्र, ए्धिवों ओर आकाश हमारी यह प्रार्थना पूजित करें । 


१ ऋशभुगण, पहले मेंने बार-बार यज्ञाजुष्ठान किया है; इस समय फिर करता हूँ एवं उसमें सुम्हारी प्रशंसाके छिये 
अत्यन्त मधघुर स्तोत्र पढ़ा जाता है। यहां सारे देवोंके लिये यह सोम-रस प्रल्तुत हुआ है। स्वाहा शब्दके उच्चारणके साथ, 
अगिनमें उस रसके अर्पित होनेपर, उसे पान कर सृप्त बनो । 

२ ऋभुगण, तुम मेरे जाति-आता हो। जिस समय तुम लछोगोंका ज्ञान अपरिपक्र था, उस पूर्वतन समयमें तुम छोग 
उपभोग्य सोम-रसकी इच्छा को थी। है उपस्वाके पुत्र, उस समय अपने कर्म या तपस्याके महत्त्व द्वारा सुम छोग हथि- 
दोनशील सविताके घर आये थे |» 

३ जिस समय तुम लोग प्रकाशमान सविताकों अपने सोम-पानकी इच्छा बता आये थे तथा स्वच्टाके बनाये उस 
एक सोम-पात्रके चार टुकड्े किये थे, उस समय सविताने तुम्हें अमरता प्रदान की थी ।& ह 

४ आसुओनि शीघ्र कर्मानुष्ठान किया था एवं ऋत्विकोके साथ मिले थे; हसलिये मनुष्य होकर भी अमरत्व प्राप्त 
किया था। उस समय उधन्वाके पुत्र ऋभु छोग सूर्यकी तरह दीस्तिमान्‌ होकर, सांवल्सरिक यशोमें, दृष्याधिकारी हुए । 


» ऋशभुगण सधन्वा नामके अड्रिराके पुत्र हैं ओर इस सूकके ऋषि कुल्स भी अज्िरा वंशके 3; इस लिये कुत्सके 
ऋतु छोग जाति-अआता हुए । याल्कका भी यद्दी मत है। निशक्त ११११६ 
#& पहाँ अछरका अर्थ त्वच्टा है। 
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क्षेत्रमिव वि ममुस्तेजनेन पक पात्रद्भभषों जेहमासम्‌। 

जपस्लुता उपम॑ नाघमाना अमर्ध्येचु श्रवः इच्छमानाः ॥ ५॥ 

आग मनमीषामन्सरिक्षस्थ नृभ्यः स्लेव घृत॑ ज़ुहयाम घिश्यना ! 
सरणित्था ये पित्रस्य सश्थिर ऋमवों वाजमरुहन्द्धों रजः ॥ ६॥ 
ऋशुरन इन्द्रः शवसा नवोयानृभुर्वाजिमिर्यसुमिवंसुदंदिः । 

युष्माक॑ दैवा अवसाहनि प्रियेमि तिष्ठेम पृत्खुतीरखुन्ववाम्‌ ॥ $ ॥ 
निम्चमण ऋभवों गामपिंशत संबल्लेनासजता मातर॑ पुनः | 
सौधघन्धनासः सवपस्यया नरो जियी युवाना पितराकृणोसम ॥ ८ ॥ 
वाजेभिनों वाजसातावविड॒ह्युभुमाँ इन्द्र चित्रमादर्षि राधः | 

तओ मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत थौः ॥ ६ ॥ 


प्रमाण _मममयाप्ाामाओ ०० 


५ आभुगणने पार्श्य-वर्सियोकि स्तुति-पात्र होकर उत्कृष्ट सोम-रसको आर्काक्षा करके, ओर देवोंमें हष्यकी कासना 
करके उसी प्रकार तीक्ण अस्त्र ह्वारा एुक यज्ञ-पात्रको चार मागोंमें विभक्त किया या, जिस प्रकार मान-दयढ लेकर खेत 
मापा जाता है। 

६ इम अन्‍्तरीक्षेके नेता ऋभुओंकों पाग्र-स्थित घृत अर्पित करते एवं श्ञान द्वारा स्तुति करते हैं। ऋभुओंमे एक 
सूर्यकी तरह क्षिप्र-कारिता ओर दिव्य छोकका यज्ञाश्न प्राप्त किया था । 

७ नव-बलशाली ऋभु लोग हमारे रक्षक हैं। अन्न और वास-गृहके दाता ऋशभु लोय हमारे निवास-हेसु हैं; 
इसलिये ऋभुगण इमें बरदान दें । ऋभु आदि देवबुन्द, हम छोग सुम्हारो रक्षा प्राप्त कर, अनुकूल दिनमें, अभिषव-विहीन 
शत्रु ओंकी सेनाको परास्त करें । 

८ ऋतुगण, तुमने चमड़ेसे गोको आच्छावित किया था ओर उस गोके साथ बछडुंका फिर योग कर दिया था। 
छघन्वाके पुत्र ओर यज्ञके नेता शोभन कर्म द्वारा तुमने क्षृद्ध माता-पिताकों फिर युवा कर दिया था |» 

€ इस्ज, ऋभुओंकि साथ मिछकर तुम अन्‍्न-दानके समय इसमें अन्न दान करते हो--विचित्न घन-द्वाव करते हो | 
मित्र, बश्ण, अविति, सिन्धु, प्थिवों ओर आकाश इमारे उस घनको पूजित करें 





» अपना नन्‍्द्दासा बछड़ा छोड़कर किसी ऋषिकी गो मर गयी थी, क्छदेका वैकरूूय देखकर ऋषिने ऋमभओोंकी 


स्तुति की | आभुओंने तुरत डस गोकी तरह ही एक गो बना दी ओर उसे मरी गोके चमढ़ेसे डक दिया । अपनी माँ आश्रकर 
बचुढ़ा योते मिक गया | २० खूकके ४ मंत्रमें भो युवा बनानेकी बातका उक्लेख है। 
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१११ सूक्त । देवता आदि पूथेवत्‌। 
तक्षनथं सुबृतं विश्वनापसस्तक्षन हरी इन्द्रवाहा वृूषणजसू | 
सक्षन्‌ पितृभ्यासर्भधों युवद्धयस्तक्षन्वत्साथ मातरं सचाभुवम ॥ १॥ 
आ नो यज्ञाय तक्षत ऋभुमठयः कल्वे दक्षाय सुप्रजावतीमिषम्‌ | 
यथा क्षयाम सर्ववीरया व्रिशा तन्न शर्धाय घासथा स्व्रिन्द्रियम ॥ २॥ 
आ तक्षत सातिमस्मम्यस्भवः सातिं रथाय सातिमवंते नरः | 
सातिं नो जेत्रीं संमदेत विश्वहा जामिमजामिं पृतनास्ु सक्षणिम्‌ ॥ ३॥ 
ऋभुक्षणमिन्द्र मा हुव ऊतय ऋभून्‍वाजान्मरुतः सोमपीसये । 
डभा मित्रावरुणा नूनमश्विना ते नो हिन्वन्तु सातये घिये जिये॥ ४ ॥ 
ऋशभुभेराय सं शिशातु सातिं समयंजिद्वाजो अस्माँ अविष्दु। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताममितिः सिन्धुः पृथिवी उत दो; ॥ ५॥ 
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११२ सूक्त | अश्वि्यय देवता हैं। 
ईले द्यावापृथिवी पूर्वंचित्तयेडझिं घमम सुरुचं यामन्निष्टये 
याभिमरे कारमंशाय जिन्वथस्ताभिरू षु ऊतिभमिरश्विना गतम्‌॥ १॥ 


९ उत्तम-जानशाली और शिल्पी ऋशषुओने अग्विनोकुमारोंके लिये उनिर्मित रथ प्रस्तुत किया था भर इप्पक 
वाहक हरि नासके बलवान दोनों घोड़ोंकों बनाया था। कऋशुओंने अपने माता-पिताको यौवन और बद्धढ़ेको रुहचरी 
गोका दान किया था । 

२ हमारे यशुके लिये उज्ज्वल अन्न प्रस्तुत करो । हमारे यज्ञ और बलके लिये सन्‍्तान देतु-भूत अस्न प्रस्तुत करो, 
जिससे हम सारी वीर सनन्‍्ततियोंके साथ आनन्दसे रहें । हमारे बलके लिये ऐसा ही अन्न दो । 

३ नेता ऋभुगण, हमारे लिग्रे अस्न प्रल्तुत करो । इसारे रथके लिग्रे घन तैयार करो । हमारे घोड़ेंके लिये अस्ण 
प्रस्तुत करो ।। संसार हमरे जयशील घनड्ो प्रतिदिन पूजा करे ओर हम संत्राममें, अपने बोच उत्पल्न या अवुल्पम्न, 
शत्रु ऑको पशास्स कर सके। 

४ अपनी शक्षाके छिये महान्‌ इन्द्रको तथा ऋभु, विभु, वाज ओर मश्तोंको, सोम-पानार्थ, हम बुराते हैं । मित्र, 
वरुण ओर अस्विनोकुमारोंकों भी बुछाते हैं। वे हमारे घत, यज्ष, कर्म ओर विजयकों सिद्ध कर दें। 


४ संप्रामके सिये हमें ऋभु धन दें। समर-विजयी बाज हमारी रक्षा करें । मित्र, वरुण, अदिति, लिन्धु, 
ओर आकाश इमारी यह प्रार्थना पू्जित करें। 32 
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१ में अस्विनीकुमारोंको पहले बतानेके लिये दयावा-प्रथिवीको स्तुति करता हूँ । अश्वि-हयके आानेपर बनकी पूछा- 
के छिये प्रदत्त ओर शोलन काश्सिसे युक्त अष्निकी स्तुति करता हूँ । अश्वि-हुय, सुम छोग संग्राममें अपना भाग पानेके 
किये जिन स्व उपायोके साथ दांख बजाते हो, डन सब उपायोके साथ आओ | 
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युवोदानाय खुभरा असश्यतो रथमा तस्थुर्वच्स न मन्तये । 

याभिधियों 5वथः कर्मन्निष्टये तामिरू घु ऊविभिरश्विना गतम्‌॥ २ ॥ 
युव॑ तासां दिव्यस्य प्रशासने विशां क्षयथो अम्ठृतस्थ मज्मना | 
याभिर्धनुमस्वं पिन्वथी नरा ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥ ३॥ 
याभिः परिज्मा तनयस्य मज्मना ठिमाता तूषुं तरणिविभूषति | 
याभिख्िमन्तुरभवद्धिचक्षणस्तामिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ ४ ॥ 

याभी रेस निवृतं सितमदुभ्य उद्न्दनमैरयतं स्वद् शे । 

याभिः कराव॑ प्र सिषासन्तमावतं तामिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥ ५॥ 
याभिरन्तक॑ जसमानमारणे भरुज्यं याभिरव्यथिभिजिजिन्चथुः । 

याभिः कर्कन्धुं वय्यं च जिन्चथस्ताभिरू षु ऊतिमिरश्विना गतम्‌॥ ६ ॥ 
याभिः शुचन्ति धनलां खुबंसदं तप्त' घर्मम्रोम्यावन्तमंत्रये । 

याभि पृश्चिगुं पुरुकत्समावत॑ ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥ ७ ॥ 








२ जैसे स्याय-वाक्योसे युक्त पणिडतके पास शिक्षाके लिये खड़े होते हैं, हे अश्वि-द्वय, वेसे ही अन्य देवोंमें अनासक्त 
स्तोता छोग, शोभन स्तुतिके साथ, अनुप्रह-प्राप्तिकी आशामें, तुम्दारे रथके पास खड़े होते हैं। अश्वि-दय, तुम छोग जिन 
उपायोंके साथ यज्ञ-सम्पादनके लिये छमति लोगोंकी रक्षा करते हो, उन उपायोंके साथ, आओ । 

३ नेतृ-द्वय, तुम लोग स्वर्गीय-अम्हत-छब्ध बल द्वारा तोनों भुवनोमें रहनेवाले मनुष्योंका शासन करनेमें समर्थ हो । 
जिन सब उपायों द्वारा तुमने प्रसव-रहित शत्रुकी गोओंको दुग्धवती किया था, अग्बि-द्वय, उन उपायोके साथ, आओ । 

४ चारी ओर विचरण करनेवाले वायु अपने पुत्र ओर ह्विमातृक अग्निके बलद्वारा युक्त होकर ओर शीक्रगामियोक्त 
बीच अतीव शीघ्र-गन्ता होकर जिन सारे उपायों द्वाशा सारे स्थानोंमें व्याप्त हुए हैं तथा जिन सब उपायों द्वारा कक्षीवान्‌ 
ऋषि विशिष्ट-ज्ञान युक्त हुए थे, डन उपायोकि साथ, आओ । 

४ जिन उपायोंसे तुम लोगोंने अछरों द्वारा कृपमें फेके हुए और पाशसे बाँे हुए रेभ नामक ऋषिको जलसे बचाया 
था पू्य इसी प्रकार बन्दुन नामके ऋषिकों भी जलूसे बचाया था तथा जिन उपायों द्वारा अछरों द्वारा अन्धकारमें निक्षिस्त 
आलोफेस्छु कब ऋषिकी रक्षा की थी, अश्वि-द्य, उन उपायोके साथ, आओ । 

६ कूपमें फेंककर अछर लोग जिस समय अन्तक नामके राजविकों हिसा कर रहे भे,डइस समय तुम छोगोंने जिन 
उपायों द्वारा उनकी रक्षा की थी, जिन सब व्यथा-शुन्य नोका-रूप उपायोंके द्वारा समुत्रमें निमरन तुप्र-पुत्र भुज्युकी रक्षा की 
थी और जिन सब उपायों द्वारा अछरों द्वारा पीड्यमान कर्कन्धु ओर वस्य नामके मनुष्योंकी रक्षा की थी, उनके साथ, 


आओ | 
७ जिन उपायों द्वारा शुचन्ति लासक व्यक्तिको धनवान ओर शोसन-यगृह-सम्पन्न किया था, जिन उपायों द्वारा 


अछरों हारा शतदार नामके घरमें प्रक्षिप्त ओर अग्नि हारा दु्ममान अन्रिके गात्र-दाह्दी उत्तापको भी छख़कर किया 
था ओर जिन उपायों हारा एशिनयु और पुरुकुत्स भामक व्यक्तियोंकी रक्षा की थी, अग्विह्वय, उनके साथ, आओ | 


१६९ सानुवाद ऋग्वेद-संदिता [ १ अ०, १ म०, ७ अध्या०, १६ अनु० 





याभिः शलीभिव्र बणा पराबुजं प्रान्धं श्रोणं चक्षख एतचे कृथः । 
याभिर्व॑तिकां भखिताममुख्॒तं तामिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ ८॥ 
याभिः सिन्धुं मघुमन्तमसश्धतं बसिष्ठं यथाभिरजरावजिन्चतम | 

याभिः कुत्स श्र्‌ तर्य नर्यमावतं तामिरू घु ऊतिभिरश्थिना गतम्‌ ॥९॥ 
याभिविश्पलां धनसामथर्वब्य सहस्वमीह आजावजिन्वतम्‌ | 

याभिर शमश्च्यं प्रेणिमावतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ १० ॥ 
याभिः खुदानूः औशिज्ञाय वणिज्ञे दीघश्रवसे मछुकोशो अक्षरत्‌ | 
कक्षोचन्त स्तोतारं याभिरावतं साभिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ ११॥ 
याभी रखां क्षोदसीदृ: पिपिन्वथुरनश्वं याभी रथमावतं जिधे। 
याभिखिशोक उस्त्रिया उदाज़तं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ १२॥ 
याभिः सूथ' परियाथः परावतति मन्धातार क्षेत्रपस्‍्येष्चाधतम | 

याभि्िप्रं प्र भरठाजमावतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ १३॥ 
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८ अभोध्ट-वर्षिदयय, जिन सब कर्मों द्वारा पड परावृज ऋषिकां रसन-समर्थ किया था, अन्घ ऋजाश्थकों हृष्टि 
समर्थ किया था और भपजानु श्रोणको गमन-समर्थ किया था तथा जिन कार्याद्वारा वुकसे गृहीत वक्तिका नामकी स्त्री- 
पक्षीकों मुक्त किया था, अश्विद्वव, उन उपायोंसे भाओ । 

६ क्षतर अश्विनीकुमारद्वय, जिन उपायों द्वारा सघुमयी नदीकों प्रवाहित किया था, जिन उपायों हारा 
बसिष्ठको प्रीस ओर कुत्स, श्रुतर्थ तथा नर्य नामके ऋषियोंकी रक्षा की थी, अभ्विद्वय, उनके साथ आओ। 

१० जिन उपायों द्वारा धनवती ओर जंघा टूटनेके कारण चलनेमें असमर्थ, अगस्त्थ-पुरोहिस खेल ऋषिकी पत्नी, 
चिस्पछाको बहुघन-युक्त समरमें जानेमें समर्थ किया था तथा जिन उपायों द्वारा अश्य कऋषिके पुत्र ओर स्तोञअ-सत्पर वश 








आषिकी रक्षा की थी, उनके साथ आओ | 
११ दानशील अश्विद्यय, जिन उपायों द्वारा दीर्घघभाफी उशिए्ा नामक ख्रीके पुत्र वणिक-वुत्ति दीर्घश्नवाकों मेघसे 


जल दिया था तथा उशिज़के पुत्र स्तोता कक्षीवानकी रक्षा की थी, उनके साथ आओ | 

१२ जिन उपायों द्वारा नदिशोंके सतटोंको जल-पूर्ण किया था, अपने अण्व-रहित रथको, विजयके लिये, चछाया था 
तथा तुम्हारे जिन उपायोंसे कणवपुन्र त्रिशोक नामक ऋषिने अपनो अपहत गोका ड्द्घार किया था, अश्विद्वय, उन उपायोंके 
साथ आाओ | 

१३ जिन उपायों द्वारा द्रवत्ती सूर्यके पास, उन्हें ग्रहणके अन्धकारसे”" मुक्त करने लिये, जाते हो यथा ज्षेत्रपतिके 
कार्यमें मास्धाता राजर्षिकी रक्षा की थो ओर जिन ज़पायों द्वारा अन्न दान कर भरद्वाज ऋषिकी रक्षा को थो, डनके साथ 


शाओ । 
श्र 
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याभिमंहामतिथिग्ब॑ कशोज़ुबं दिवोदासं शम्बरहत्य आवतम्‌ | 

याभिः पूर्मिय प्रखदस्युमावतं तामिरू घु ऊतिभिरश्थिना गतम्‌॥१४॥ 
याभिययंश्न' विपिपानमुपस्तुतं कलि याभिर्षित्तज़ानि दुबस्यथः । 
याभिव्यंश्वमुत पृथिमाचतं ताभिरू छु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ १५ ॥ 
याभिनेस शयवे याभिरञ्रये याभिः पुरा मनबे गातुमीषथु३ | 

याभिः शारीराजतं सस्‍्युमरश्मये ताभिरू छु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ १६ ॥ 
याभिः पठर्वा जठररूय मज्मनापिनांदीदेशध्चित दृद्धी अज्मन्ना । 

याभिः शर्यातमवथों महाघने ताभिरू छु ऊतिभिरश्विगा गतम्‌॥ १७ ॥ 
यामि गड्जिरों मनसा निरण्यथो5श्न' गच्छथों विबरे गोअणंसः । 

याभिमंनुं श्रमिषा समावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ १८ ॥ 
याप्िः पत्नीविमदाय न्यूहधुरा घ बा याभिररुणी रशिक्षतम््‌। 

याभिः खुदास उद्धधुः सुदेव्यं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ १६ ॥ 
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(७ , न उपायों द्वारा महान, अतिथि-वत्सल ओर असुगेंके डरसे जलमें पेट हुए दिवोदासको, शम्यर असरके 
इनन-कालमे, बचाया था तथा जिन उपायों द्वारा नगर-विनाश-रूप समरमें पुरुकुत्स-पुत्र सदस्यु ऋषिकी रक्षा को थो, 
अग्विदयय, उनक स्राथ आओ । 

१५ जिन उपायों हारा पानरत ओर स्तुति-पात् विखनः-पुत्र वश्नकी रक्षा को थो, स्त्री पा जानेपर कल नामके 


ऋषिकी रक्षा की थो ओर जिन डपायों द्वारा अश्व-शुन्य छ्थि नामके बैन राजर्षिकी रक्षा की थी, अश्विद्टय, उनके साथ 
खआाओ। 


१६ नेतृद्य, जिन उपायों द्वारा शयु, अभि ओर पहले मनुकों गसन-मार्ग दिखानेकी इच्छा की थी और स्यूमरश्मि 
ऋषिके लिये उनके शत्रु के ऊपर तीर चलाया था, अश्विद्वृय, उन उपायोकि साथ आओ । 

१७ जिन सपायों ह्वारा पठवां नामके राजषि शरीर-बल्से संग्राममें काष्ठ-युक्त प्रज्वलित अपधिकी तरह दीसिसान्‌ 
हुए थे और जिन उपायों द्वारा युद्ध-क्षेत्रमें शर्यांत राजाक्री रक्षा की थी, अभ्विद्यय, डन डपायोंके साथ आओ । 

१८ अज्विश, अश्विनीकुमारोंकी स्तुति करो। अश्विद्वय, जिन उपायोंसे तुम छोग अन्तःकरणसे प्रसन्‍न हुए थे 


जिनसे पणि द्वारा अपहृत गांके प्रच्छनन स्थानमें सारे देवोंसे पहले गये थ ओर जिनसे अन्न देकर शूर मनुकी रक्षा की थी 
अश्विन्‍्यय, उन उपायोके साथ आओ | 


१६ जिन उपायोंसे विमद्‌ श्वषिको भुर्या दी थी, जिनसे अहुण-वर्ण गाये प्रदान की थों और जिनसे पिजवन-पुश्र 
छुदास राजाकों उत्कृष्ट धन दिया था, अश्विद्यय, उनके साथ आओ । 


१७१ 
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याभिः शन्ताती भवथों ददाशुषे श्लुक्यं याभिरवथों याभिरध्ििगुम्‌ 


ओम्याव्ों सुमरास्तस्तुम ताभिरू घु ऊतिभिर्रश्वना गंतम्‌ ॥ २०॥ 
यामिः कृशानुमसने दुबस्यथों जबे याभियुनों अवंन्तमावतम्‌ । 

मधु प्रिय भरथो यत्सरड्म्यस्तामिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥ २१॥ 
याभिनरं गोषुयुध॑ नृषाह्य क्षेबलय साता तनयस्य जिन्वथः | 
याभीरथाँ अक्था याभिरवंतस्ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥ २२॥ 
याभिः कुत्समाजुनेयं शतक़नु प्र तुर्वी ति प्र ८ दमीतिमावतम्‌ 
याभिध्वेसन्ति पुरुषन्तिमावर्त ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥ २३ ॥ 
अप्रस्वतीमश्विना वाचमस्में कृत नो दस्ता वृषणा मनीषाम्‌ | 

अद्य त्येबधचसे नि हये वां वृधे च नो भवतं वाजसाती ॥ २४॥ 

दा भिरक्त भि: परि पातमस्मानरिष्टेमसिरश्विना सौसगेमिः । 

तन्‍मो मित्रो खरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दोः ॥ २०॥ 


जा 








२० जिन उपायोंसे हब्य-दाताकों छख प्रदान करते हो, जिनसे तुग्र-पुत्र भुज्यु ओर देवोंके शमिता अधभियगुको रक्षा कौ 


थी तथा जिनसे ऋतस्सुभ ऋषिको छलकर ओर पुष्टिकर अन्न दिया था, उनके साथ आओ | 


२१ जिन उपायों द्वारा सोमपाछ कृशानुकी , युद्में, रक्षा की थी, जिनसे युवा पुरुकुत्सके अश्यको वेग प्रदान किया 


था ओर सघुमक्षिकाओंको मधु दिया था, अश्विद्वय, उनके साथ आओ । 


२२ गोकी प्रासिके लिये जिन उपायों द्वारा युद्ध-कालमें मनुष्यकी रक्षा करते हो ओर जिनसे ज्षेत्र और घनकी 


प्राप्तिमं सहायता करते हो सथा जिन उपायोंसे मनुष्य या यजमानके रथों ओर अश्वोंकी रक्षा करते हो, अश्विद्वय, डन 


डपायोंके साथ आओो । 
२३ शसक्रतु अस्विद्य, जिन उपायोंसे अजुन अर्थात्‌ इन्द्रके पुत्र कुत्स, सुर्वीसत ओर दधीसिकी रक्षा की थी तथा 


जिम उपायों द्वारा ध्वसन्ति ओर पुरुषन्ति नामके ऋषियोंकों बचाया था, उन उपायोके साथ आओ | 


२४ अश्विद्रय, हमारे वाक्यकों विहित-कर्म-युक्त करो; अभीष्ट-वर्षी दस्तद्य, हमारी इुद्धिको वेद-शान-समर्थ करो। 


इम आलोक-विहदीन राश्रिके होष-प्रहरमें, रक्षाके लिये, सुम्हें बुछाते हैं। हमारे अन्न-छाममें वृद्धि कर दो । 


२५ अश्विनीकुमारइय, दिन और रासमें हमें घिमाश-रदित सोभाग्य हारा बचाओ। मित्र, वरुण, अदिति, 


सिल्धु, पृथियी ओर आकाश हमारी इस प्रार्थनाको पूजित करें । 


सप्तम अध्याय समाप्त 


अणशस खअध्याय 
चना 
११३ सूक्त । उषा ओर राज्रि देवता हैं । 

इंदं भ्ष्छ ज्योतिषां ज्योतिरागाश्चित्र: प्रकेतों अजनिष्टविभ्या 
यथा प्रसूता सवितुः सवायेँ एव राज्युषले योनिमारेक्‌॥ १॥ 
रुशद्वत्सा रुशती श्वेल्यागादारेगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
समानबन्धू्‌ अस्ते अनूची द्यावा वर्ण चरत आमिनाने ॥ २॥ 
समानो अध्या स्वस्थोरनन्सस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे | 
न मेथेते न _तस्थतः खुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ ३ ॥ 
भारती नेजी सूनृतानामणेति चित्रा.वि दुरो न आयवः | 
प्राप्यो जगदुव्यु नो राय अख्यदुषा अजीगर्भवनानि बिश्वा ॥ ४ ॥ 
जिल्ाश्ये चरितवे मघोन्याभोगय इष्टये राय उ त्वम्‌ | 
दश्च' पश्यदुभ्य उर्विया विचक्ष उषा अज़ीगभंवनानि विश्वा ॥ ५॥ 





£ ज्योतियोंमें श्रेष्य यह ज्योति ( उषा ) आयी हैं। उबाकी विचित्र ओर जगत्प्रकाशक रश्मि भी व्याप्त होकर 

प्रकाशित हुई है। जेंसे रात्रि सविता द्वारा प्रसृत हैं, वेस ही राजिने भी उषाको उत्पत्तिके लिये जन्म-स्थानकी कछपना की 
है अर्थात्‌ रात्रि सूर्यको सन्‍्तान हैं ओर उषा राज्िकी सन्‍्तान हैं। 

२ दीसिमती शुअ्रवर्णा सूय-माता उषा आयी हैं। कृष्णवर्णा रात्रि अपने स्थानकों गयी हैं । राज्नि ओर उषा दोनों 
ही सूर्यकोी बन्धुत्व-सम्पन्ना ओर भरण-रहिता हैं। एक दूसरके पीछे आतो हैं ओर एक दूसरेका वर्ण विनाश करती | 

३ इन दोनों भगिनियों ( उषा ओर रात्रि ) का एक ही अनन्त सश्बरण-मार्ग दीप्षिमान्‌ सूर्य द्वारा आविष्ट है। वे 
दोनों एकके परूचात्‌ एक उसी मार्गपर बिचरण करतो हैं । सारे पदार्थाकी उत्पादयित्री राश्रि ओर उषा, विभिन्‍न रूप 
घारण करनेपर भी, समानसनः-सम्पन्ना हैं। वे परस्परकों बाधा नहीं देतों ओर कभी स्थिर होकर अवस्थिति नहीं 
करती । 

४ इम प्रभा-संयुक्ता सूनत-धाक्य-नेत्री विचित्रा उवाकों जानते हैं; उन्होंने हमारा ह्वार खोर दिया है। उन्होंने 
सारे संसारकों आलोक-पूर्ण करके हमारे धनको प्रकाशित कर दिया है। उन्होंने सारे भुवनोंकों प्रकाशित किया है। 

५ जो छोग टेढ़े होकर सोये थे, उनमेंसे किसीको भोगके लिये, किसीको यशके लिये ओर किसीको घनके लिये--- 
सबको अपने-अपने कर्मों के छिये उषाने जागरित किया है जो थोड़ा देख सकते हैं, उनकी विशेष रूपसे दृण्टिके छिये 
उपा अन्जकार तूर करती हैं। बिस्सीर्ण उबाने सारे भुचनोंको प्रकाशित कर दिया है। 


व जज 


१७३ साजुवाद ऋग्वेदुसंदिता.. [१ अ०, १ म०, ८ अध्या ५ २६ अनु» 








क्षत्राय त्थ॑ श्रवसे लव॑ महीया इष्टये स्वमर्थमिव ट्वमित्ये । 
विसद्ृशा जीविताभिप्रचक्ष उषा अजीगर्भवनानि विश्वा ॥ ६ ॥ 
एवा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि व्युच्छन्ती युवतिः शुक्रवासाः ! 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्यथ चस्व उषो अद्य ह खुभगे व्युच्छे ॥ ७ ॥ 
परायतीनामन्वेति पाथ आयसतीनां प्रथमा शब्बतीनाम्‌ ! 
व्युच्छल्ती जीवमुदीरयन्त्युधा स्तं कश्चन बोधयन्ती ॥ ८ ॥ 
उचो यदझि समिधे चकर्थ थि यदावश्चक्षसा सूर्यस्य । 
यन्मालुषान्यक्ष्यमःण्एँ अजीगस्तद वेघु चकृषे भद्मप्त:ः ॥ ६ ॥ 
कियात्या यत्‌ समया भवाति या थ्यूषुर्याश्व नून॑ व्युच्छान्‌ | 

अनु पूर्वाः कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोषमन्याभिरेति ॥ १० ॥ 
ईयुष्टे ये पूर्वतरामपश्यन्‌ व्युच्छन्तीमुषसं मत्यांसः | 

अस्माभिरू लु प्रतिचक्ष्याभूदों ते यन्ति ये अपरीष पश्यान्‌ ॥ ११॥ 
याक्‍यदण पा ऋतपा ऋतेजाः खुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती । 
खुमडूलीविश्नती देवधीतिमिहाद्योषः श्रं ष्ठतमा व्युच्छ ॥ १२॥ 


£ किस्रोका घनके लिये, किसीको अन्‍्नके लिये, किसीको महायज्षके लिये ओर किसीको अभीष्ट-प्राप्तिक लिये 
डचा जयगासी है। उन्होंने विविघ जीविकालोंके प्रकाशके लिये सारे भरुवनोंको प्रकाशित किया है । 

७ वह नित्य-योवन-सम्पन्ना, शुभश्रवसना, आकाश-पुत्री उषा अन्धकार दूर करती हुई सलुष्योके दृष्टिगोचर हुई 
हैं। वह सारे पाथिव घनोंकी अघीश्वरी हैं। छमगे, सुम आज यहाँ अन्घट।र तूर करो। 

८ पहलेकी डचाएं जिस अन्तरीक्ष-मार्गसे गयी हैं, उसीसे उषा जाती हैं ओर आगे अनन्त उषाएँ भी उसी पथका 
अलुधावम करेगी । उषा अन्धकारकों दूर करके सथा प्राणियोंकों जाग्रृत करके स्तवत्‌ संज्ञा-शुन्य छोगोंको वैतन्य प्रदान 
कसी हैं । 

६ उदा, तुमने होमार्थ अग्नि प्रज्वलित की है, सूर्यके आलोकसे अन्धकारको दूर कर दिया है ओर गशरत मनुष्योंको 
अन्धकारसे मुक्त कर दिया है; इस लिये तुमने देवोंका उपकारी काय किया है | 

१० कब्से उचा उत्पन्य होतो हैं. ओर कबसे उत्पन्न होंगी ! वर्समान उद्दा पूर्वको उबाओंका साग्रह अनुकरण 
करती हैं ओर आगामिनी उचाएँ इन दीप्तिमती उपाका अलुघावन करेंगी । 

११ जिन मनुष्योंने अतीव प्राचीन समयमें, आछोक प्रकाशित करते हुए उचाको देखा था, वे इस समय नहीं हैं। 
हम उदाको देखते हैं; आगे जो छोग उषाको देखेंगे, वे आ रहे हैं । 

१२ उषा विहं बी मिशाचरोंको दूर करती हैं, यक्षका पाछणम करती हैं, यज्षके लिये आविर्भूत होती हैं, छल देसों हैं 
ओर सूहत शब्द प्रेरण करती हैं। उबा कक््याण-वाहिनी हैं ओर देवोंका वाब्छित यश घारण करती हैं । उपा, तुम टत्तल 
कपसे आज इस स्थानपर आलोक प्रफाशिस करो । 


१ अ०, है म०, ८ अध्या०, १६ अचु० ] खसानुवबाद ऋग्वेद संदिता १७७ 





शश्वत्‌ पुरोषा व्युवास देव्यथों अद्यद॑ व्यायों मघोनी | 
अथो व्युच्छादुसराँ अनु थ्‌ नजरासृता चरति स्वधाभिः॥ १३ ॥ 
व्यद्थिभिदित्र आतास्वद्यौदप कूष्णां निर्णिज देव्यावः । 
प्रयोधयन्त्यरुणेभिरश्वेरोषा याति खुयुजा रथेन ॥ १७ ॥ 
आवहन्ती पोष्या वार्याणि चित्र' केतुं कणुते चेकितामा । 
ईयुपीणामुपमा शश्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यश्वैत्‌ ॥ १५ ॥ 
उदीध्य जीवों असु्न आगादप प्रागाक्तम आ ज्योतिरेति 

” आरेक पन्‍्थां यातवे सूर्या रागन्म यत्र प्रतिरन्‍त आयुः ॥ १६ ॥ 
स्यूमना वाच उदियर्ति वह्निः स्तवानों गेम उषसो विभातीः । 
अद्या तदुच्छ ग्रणते मघोन्यस्मे आयुनि दिदीहि प्रजावल्‌ ॥ १७॥ 
या गोमतीरुपसः सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाशुषरे मत्याय । 
घायोरिव सूनृतानामुदर्के ता अश्वदा अश्षवत्‌ सोमसुत्वा ॥ १८ ॥ 
माला दैवासामदितेरनीकं यज्षस्थ केतुत्र हती विभाहि । 
प्रशस्तिकदुबह्म णे नो व्युच्छा नो जने जनय चिश्वचारे ॥ १६॥ 





१३ पहले उचा प्रतिदिन उदित होती थीं; आज भी घनवती उबा इस जगत॒कों अन्धकार-सुक्त करतो हैं; इसी प्रकार 
आगे भी विन-दिन डदित द्वोंगी; क्योंकि वह अजरा जोर अमरा होकर अपने तेजसे विचरण करती हैं। 

१४७ आकाशकी विस्तृत दिशाओंको आलॉक-पृर्ण तेज द्वारा उषा दीक्षिमान्‌ करती हैं। उचाने राजिके काले रूपको 
दूर किया है। सोये हुए प्राणियॉंको जगाकर उषा अरूण अश्ववाले स्थसे आ रही हैं। 

१५ उचा पोषक ओर वरणीय धन लाकर ओर सबको चेप्तन्य देकर विचित्र रश्मि प्रकाशित करती हैं। वह पहलेकी 
डचाओंकी उपमा-रूपिणी हैं ओर आगामिनी प्रभावती उषाओंकी प्रारम्म-स्वरूपिणी । वह किरण प्रकाश करती हैं। 

१६ समुष्णो, उठो; हमारा शरीर-संचालक जीवन आ गया है। जन्धकार गया; आछोक आया । उपषाने सूर्थको 
जानेके लिये मार्ग बना विया हे । उषा, जिस देशमें अन्न दाल करके वर्दन करती हो, वहाँ हम जायेंगे । 

१७ रूतुति-वाइक स्तोता प्रभावतो उचाकी स्तुति करके छग्रथित पेद-धाक्य उर्यारण करते हैं। धनवती उचा, आज 
अस स्सोलाका अन्धकार नष्ट करो ओर उसे सन्सति-युक्त अर्थ दान करो । 

१८ जो गो-संयुक्त ओर सर्व-धीर-सम्पल्न उपाएँ वायुकी तरह शीघ्र सूदत स्तुतिके समाप्त होनेपर हण्यदासा 
मनुष्यका अन्घकार विनष्ट करती हैं, वे ही अश्व-दात्री उवाएँ सोमामिषव-कारोके प्रति प्रसन्‍न हों । 

१६ डा, तुम देजोंकी माता हो, अदितिकरी प्रतिस्पद्धिनी हो। तुम यज्ञका प्रकाश करो; विस्सीर्ण होकर 
किस्म दुगून करो । इमारे स्सोज्रकी प्रशंसा करके हसारे ऊपर उदित हो | सबकी बरणीया उचे, हमें जनपदमें आविर्भूत 
करो । 


१७५ सानुधाद ऋग्वैद-लंदिता. [ १ अ०, १ म०, ८ अण्या०, १६ अनु ० 
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यशथ्चित्रमप्त उषसो बहन्ती जानाय शशमानाय भद्ठम्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणों मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दोः ॥ २० ॥ 


जा... २२१७) 5छ जीजा शिया“ 7: 


१७ सूक्त । रुद देवता हैं । जगती ओर तिष्टुप्‌ छन्‍्द हैं । 


इमा रुद्राय तवसे कपदिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मतीः । 

यथा शमसहिपदे चतुष्पदे विश्य॑ पुष्ट' आ्रमे अस्मिन्ननातुरम ॥ १॥ 
मुला नो रुद्रोत नोमयरकृधि क्षयद्वोराय नमसा विधेम ते । 
यच्छ' व योश्व मनुरायेजे पिता तद्श्याम तब रुद्र प्रणेतपि ॥ २॥ 
अश्याम तें सुमति देवयज््यया क्षयद्वीरल्‍्य तब रुद्र मोढ़्य३ । 
खुम्नायन्निठिशों अस्माकमाचरारिष्टदीरा ज्ुहवाम ते हजिः ॥ ३ ॥ 
त्वेष चर्य रुद्र यज्षसाध्ं॑ बडु' कविमवले नि हयामहे। 

आरे अस्मदुदेब्यं हेलो अस्यतु खुमतिमिदयमस्या वृणीमहे ॥ ४॥ 
दियो वराहमरूपं कपदिनं स्वेषं रूप॑ नमसा नि हयामहे | 

हस्ते विश्वक्ल घजा वार्याग शर्म वर्म च्छद्रिसप्रभ्यं यंसत्‌ ॥ ५॥ 








०० डबार्प्‌ जो कुड विचित्र और ग्रहणन्योग्य घन छातो हें, वह यज्ञ-सम्पादक स्सोताके कल्याण-स्वरूप है । 
लि, वहुण, अदिति, सिन्‍्धु, एथिररों आर आकाश हमारो इस प्रार्थनाकों पर जित करें | 





१ मद्दान्‌ कपर्दी या खटाधारी ओर वीरोंके विनाश-स्थान रदको हम यह मननीय स्थुति आर्पण करते हैं, ताकि 

द्विपद ओर चततुष्पद छस्थ रहें ओर हमा। इस ग्रास में सब लोग पुष्ट ओर रोग-शुन्य रहें । 

३ रत, तुम छखी हो; दमें छबी करो । तुम दीरोंके विनाशक हो । हम नमस्कारफे साथ तुम्हारी परि््ष्या करते 
॥ैं। पिखा या उत्पादक सलुने जिन रोगोंसे उपशसम ओर जिन भयोंसे उद्धार पाया था; रुद, तुम्दरे उपदेशले हम भी 
वह पायें । 

३ शसीध्ट-दासा रद, तुम वीरोंके क्षयकारी अथवा ऐश्वर्यशाली मश्तोंसे थुक्त हो । हम देव-यज्ञ द्वारा छुम्दारा 
अनुप्रह प्राप्त करें । हमारी सन्‍्तानोंके छखको कामना करके उनके पास आओ । हम भी प्रजाका हिल देखकर तुम्हें हज्य 
देंगे । 

४ रक्षणके लिये इम दीसिसान्‌, यज्ष-साधक, कुटिल्गति ओर मेघावी रवका आह्वान करते हैं। यह हमारे पासले 
अपना क्रोध दूर करें । इस उनका अलुग्रह चाहते हैं । 

४ इम डन स्वर्गीय उत्कृष्ट वराहकी तरह दृढ़ाज़, अरुणवर्ण, कपर्दी, दीसिमान्‌ ओर उज्ज्वर रूपजर रको 
नमस्कार द्वारा बुछाते हैं। हाथमें बरणीय सेबज घारण करके यह हमें छल, बर्म ओर गृह प्रदान करें। 


श्‌ झ०, १ म०, ८ अध्या०, १६ अलु० ] खसानुवाद ऋग्वेद्‌-संदिता १७६ 


इवं पिश्च मरुतामुच्यते बच्ः स्वादोः स्वादीयों रुद्राय वर्धनम्‌ । 
रास्था च नो अस्त मतंभोजनं त्मने तोकाय तनयाय मुरू॥ ६ ॥ 
मा नो मद्दान्तमुत मा नो अंक मा न उक्षस्तमुत मा स उक्षिसम्‌ | 
मा नो वधीः पिसरं मोत मातर मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ ७ ॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आयो मा नो गोष मा नो अश्वेषु रीरिषः | 
वीरान्मा नो रुद्र भामितों वधीहंविष्मन्त: सदमित्वा हवामहे ॥ ८ ॥ 
डप ते स्तोमान्‌ पशुपा इवाकरं रास्वा पितर्मरुतां सुस्तमस्मे। 
भद्रा हि ते सुमतिस् लयतमाथा वयमव इसे वृणीमहद्दे ॥ ६॥ 
आरे ते गोपघ्ममुत पुरुषप्न क्षयद्वीर खुस्धमस्मे ते अस्तु । 
मूला च नो अधि च ब्र॒हि देवाधा च नः शर्म यच्छ द्विबहा: ॥ १० ॥ 
अशोचाम नमी अस्मा अवस्यव: शटणोतु नो हव॑ रुद्रों मस्त्यान । 
तन्‍नो मित्रो चरुणो मामहन्तामदितिः खिन्धुः प॒शथितवी उत थीोः ॥ ११॥ 
“-++_65 केक... 
६ मघुते भी अधिक मधुर यह स्तुति-वाक्य मस्तोंके पिता र्धके उद्दं शमे उच्चारित किया जासा है। इससे स्सोता- 
को जूद्धि होतो है। मरण-रहित रूद, मनुष्योंका भोजन-रूप अन्न हमें प्रदान करो। मु, मेरे पुत्रको ओर पोश्नकों छल 


दान करो । 
७ (८, इममेंसे बृढ़ंकी नहीं मारना, बच्चेको नहीं मारना, सन्तानोंत्पादक युवककों नहीं मारना सथा गर्भस्थ 


शिशुकी सी नहीं सारना। हसारे पिताका बंध नहीं करना, माताकी हिंसा नहीं करना तथा इमारे प्रिय शरीरमें 





जझाधघात नहीं करना । 
८ रद्द, हमारे पुत्र, पोन्न, मनुष्य, गो ओर अश्वको नहीं मारना । रुद, क्र छू होकर हमारे पीरोंकी हिंसा नहीं 


करना; क्‍योंकि हज्य लेकर हम सदा ही तुम्हें बुलाते हैं । 
९ जैसे चरवाहे सायंकारू अपने स्वामीके पास पशुओंकों लोटा देते हैं, रद, वेसे ही में तुम्हारा स्लोश्र शुम्हें 


अर्पण करता हूं । मरुतेकि पिता, हमें छल दो। तुम्हारा अनुग्रह अत्यन्त छबकर ओर कल्याण-वाही हो। हम छुम्हारा 
रक्षण चाइते हैं। 

१० वीरोके विनाशक रबर, तुम्दारा गो-हनन-साधन ओर मनुष्य-हनन-साधन अस्त्र दूर रहे । हम तुम्हारा दिया 
छुल पायें। हमें छुली करो । दोसमान्‌ सह, हमारे पक्षसे कहना । नुस प्रथिदी ओर अन्‍्तरीक्षके अधिपति हो। हमें 


सुख दो । 
११ इमने रक्षा-कासना करके कहा है। उन रुद्र देवको नमस्कार है। मसर्तोंके साथ रह हमारा जाह्वान छनें। 


मित्र, बरुण, अविति, सिख्चु, प्रथिवी ओर आकाश हमारी इस प्रार्थनाकों पूजित करें । 


ना उयओओ 


रू 


हक लालुवाद ऋष्वेद-संहिता. [१ अ०, १ म०, ८ मध्या० १है मधु» 


११५ सूछ। सूर्य देवता हैं। 
चित्र' देधानामुदगादमीक॑ सक्षुमिंत्रस्य वरुणस्याग्नेः | 
आप्रा चावापृथिवी अन्तरिक्ष' सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १॥ 
सूर्यो देधोमुषसं रोचमानां मर्यो न योषपामम्येति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरों देवयन्तो थुगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम॥ २॥ 
भद्दा अश्या हरितः सू्यरूय खित्रा एतग्वा अनुमाचयासः। 
नमस्यन्तो दिच आ पृष्ठमस्थु: परि द्याघापृथियी यन्ति सच्चा; ॥ ३ ॥ 
ततू सूर्यस्थ देवस्वं तन्मदित्व॑ मध्या कर्तोर्विततं सखभार । 
यदेदयुक्त हरितः सघस्थादाद्रात्री घासस्तजुते सिमस्मे॥ ४॥ 
तम्मिश्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्थों रूप कृणुते द्योरुपस्थे । 
अनन्तमन्यद्र शद्रय पाज: कृष्णमन्यद्धरित: सं भर्रान्त ॥५॥ 
अद्या देवा उदिता सूर्यस्थ निरंः्सः पिपृता निरवद्यास्‌ | 
सक्षों मिश्नो चरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत्त द्यौः ॥६॥ 
- 5 5४ केक ४822: 


१ विचिन्न तेज:-युल्ज सथा मिश्र, वरुण ओर अग्निके चत्तु:स्वरूप सूर्य उदित हुए हैं । उन्होंने द्यावा-प्रथिवों ओर 
अन्तरीक्षको अपनी किरणोंले परिपूर्ण किया है। सूर्य जंगम ओर स्थावर--दोनोंकी आत्मा हैं । 

२ जैसे पुरुष स्त्रीका अनुगमन करता है, वेसे ही सूर्य भी दीप्तिमतो उषाके पीछे-पीछे जाते हैं। इसी समय देवा- 
भिछाषी अलुष्य बहु-युग-प्रचलिस यज्ञ-कर्मका बिस्तार करते हैं; सफलके लिये कल्याण-कर्मको सपन्‍न करते हैं। 

ह सूर्यके कल्याण-रूप हरि नामके विचित्र घोड़े इस पथसे जाते हैं। पे सबके स्तुति-लाजन हैं। इस उनको नसस्कार 
करते हैं। वे आकाशके पृष्ट-देशमें उत्थित हुए हैं। वे घोड़े तुरत ही थ्ावा-एथिवी--चारों दिशाओंका परिभ्रमण कर डालते हैं। 

४ सूर्वदेषका ऐसा ही देवत्व और माहात्म्य है कि, वह मजुष्योके कर्म समाप्त होनेके पहले ही अपने विशाल 
किरण-ज्ञाछका उपसंहार कर दाछते हैं। जिस समय सूर्य अपने रथसे हरि नामके घोड़ोंको खोलते हैं, इस समय सारे 
छोकॉर्में राप्ति अन्धकार-रूप आवरण घिस्तृत करती है । 

४ मित्र ओर वरुणको देखनेके रूये आकाशके बीच सूर्य अपना ज्योलिर्मय रूप प्रकाशित करते हैं। सूर्यके हरि 
नामके घोड़े एक ओर अपना अनन्त दोधछिमान्‌ बल घारण करते हैं, दूसरी ओर कृष्ण वर्ण अन्धकार करते हैं ।« 

६ सूर्द-किरणो, सूर्योदय होनेपर आज हमें पापसे हुड़ाओ। मित्र, बरुण, अदिति, सिन्‍्धु, प्थिवी और आकाश 
हमारी इस प्रार्थनाको पृजिस करें। ५७ 

» अनेक भाष्यकारोने “हरिस” का अर्थ किरण किया है। 

& ६४ ले €६, €८ और १०० से १०३ तथा १०४ से ११४ सूक्तोंके अस्तमें “तम्नो मित्रो वरुणो मामहम्तामविष्िः 
सिन्धुः पणियी उस झोः ” है। 

श्शे 














१ अ७, १,म०, ८ अध्या०, २७ अनु०] खानुवाद ऋग्वेद्‌-संदिता १५८ 


१७ अनुवाक्‌ । ११६ सूक्त | अश्विद्षय देखता है। यहाँसे १२५ सूक्ततक दीघेतमाफे 
अपत्य कक्षीघान्‌ ऋषि हैं। छन्‍्द पूर्वक अिष्टुप है। 
मासत्याभ्यां बहिरिव प्र वृञ्ञ स्तोमाँ इयम्यंसप्रियेव बातः | 
यावभंगाय बिमदाय जायां सेनाजुवा न्यूहतू रथेन ॥ १॥ 
बीलुपत्मभिराशुद्रेमभिर्वा देवानां वा जूतिभि: शाशदाना । 
संदासभों नासत्या सहस्ममाजा यमस्य प्रथने जिगाय॥ २ ॥ 
तुओओ ह आ्ुज्युमश्विनोदमेघे रयि न कश्िन्मस्तवाँ अवाहाः | 
तमूहथु्नौभिरात्मन्वरतीभिरन्तरिक्षप्र्‌ क्धरपोद्काि: ॥। 8 ॥ 
निर्रः क्षपख्िरिहातिप्रज द्धिनांसत्या भुज्युमूहथः पतड़ें;। 
समुदस्य धन्वन्नाद्र स्‍्य पारे जिभी रथेः शतपद्धिः पडशवेः ॥ ४ ॥ 
अना रम्भणे सद्वीरयेथामनास्थाने अग्नमण समुद्र ! 
यद्श्विना उहथुभुंज्युमसतं शतारित्रा नावमातस्थिघांसम्‌ ॥ ५ ॥ 
यम श्विना ददथुः श्येतमश्वमधाश्वाय शश्वदित्स्वस्ति | 
तद्ठां दात्रं महि कीर्तेन्यं भूस्पैद्ों चाजी सदमिद्धच्यों अयः॥ ६ ॥ 








१ यहके छिपे जिस प्रकार यजमान कुसका विस्तार करता है तथा वायु मेघको नाना दिशाओ्मे प्र रिस करता है, 
उसी प्रकार में नासत्यद्षय या अश्विद्वयकों प्रभूत स्तोत्र प्रंस्ति करता हूं। अश्विनोकुमारोंने शब्रु-सेना द्वारा दुष्प्राप्य 
रथ द्वारा युवक विसद्‌ राजबिको, स्वयंदरमें प्राप्त, सत्रीको विमदके पास पहु चा दिया था । 

२ नासस्यद्वय, तुम छोग बलवान ओर शोषज्न्यामों अश्व द्वारा नोत ओर देवोंके उत्साइसे डल्साहित हुए थे। 
पुम्दारे स्थ-धाहक गर्दभने यमके प्रिय सहस्न्र युद्धोंमे जय छाभ किया था । 

३ जैसे कोई भ्रियमाण मनुष्य धनका त्याग करता है, वेसे हो तुप्र नामके राजपिने बढ़ कष्टसे अपने एश्न भुज्युका, 
सेनाके साथ, शञ्ल-जयके छिये, नोका द्वारा समुद्र (-स्थित द्वीप ) में भेजा । सध्य-समुद्रमें निमप भुज्युको, अश्विद्य, तुमने 
अपनी नौका द्वारा डग्रके पास पहुँचाया था। तुम्हारी नोका जलके ऊपर अन्‍्तरीक्षमें चलभेवाली ओर अप्रविष्ट जरूवाली 
है अर्थात्‌ तुम्हारी नोकामें जऊू नहीं पेटता । 

४ नासत्यद्यय, तुमने शीघ्रगामी शतचक्र-विशिष्ट ओर छः अश्योंसे युक्त रथ-श्रयपर भुज्युको चहम किया था। 
वह रथ तीन दिन, सीन राततक अछ सागरके जल-शून्य प्रदेशमें लाये थे । 

४ अश्वि्वय, तुम छोंगोंने अवलम्बन-शुन्य, भूप्रेश-रह्वित, ग्रदणोय शाखा वि-वस्तु-रह्वित सागरमें यह कार्य किया 
था। सो ढांडा वाली नोकामें भुज्युको बेठाकर तुग्रके पास छाये थे। 

६ अश्विन्ठम, अवध्य आये पति पेदु नामके राजबिकों तुमने जो श्वेतवर्ण जश्व दिया था, उस अश्वने पदुका 
नित्य प्रति जय-हूप संगक साधन किया था। तुम्हारा वह दान महान्‌ ओर कोर्सनोय छुआ था। पेदुका बह उत्तम ऋ्व 
इमारा खदा पूजनोय है । 


१७६ सामुवाद ऋग्वेद-लंहिता [१ अ०, ३ १०, ८ अध्या०, १७ अलु० 


युधे नरा स्तुवते पद्चियाथ कक्षीयते अरदत॑ पुरन्धिम्‌ | 
कारोतराच्छफादश्वस्य बृष्णः शर्त कुम्माँ अखसिश्वतं खुरायाः॥ ० ॥ 
हिमेनाझि प्वसमवारयेथां पितुमतीसूजमस्मा अधक्तम्‌ | 

ऋचीसे अजिमश्विनावनीतमुन्निन्यथुः सर्यगण स्वस्ति ॥ ८ ॥ 
परावतं नासत्याजुदैथामुच्चाबुध्न' चक्रथुजिहाबारम ! 

क्षरन्‍्नापो न पायनाय राये सहस््षाय तष्यते गोतमस्य॥ ६॥ 
जुजुरुषो नासत्योते वत्रि प्रामुअतं द्ापिमिय ज्यवानात्‌ 
प्रातिरतं जहिलस्थायुदस्रादित्‌ पतिमकृणुतं कनीनाम्‌ ॥ १० ॥ 
सहां नरा शास्यं राष्यं बाभिष्टिमन्नासत्या तरूुथम | 

यदिदांसा निश्चिमिवापगृइमुदूर्शतादूपथुर्वन्दनाय ॥ ११॥ 

तहां नरा सनये दंस उप्रमाथिष्कणोमि तन्यतुन वृष्टिम्‌ | 

द्यकः ह यन्मध्वाथर्थणों घामश्वस्थ शीर्ष्णा प्र यदीमुवाख ॥ १२॥ 


७ नेतृहय, तुमने अज़िराके कुलमें उत्पन्न कक्षीयानको, स्तुति करनेपर, प्रचुर बुद्धि दी थी | छरापात्रके आधारसे 
जैसे छरा निकालो जाती है, वेसे ही तुम्हारे सेचन-समर्थ अग्वके खुरते शुमने शतकुम्भ छराका सिद्धन किया था। 

८ तुमने हिम या जल द्वारा शतहार-पीक़ा-यंत्र-ग्हमें फँसे हुए अल्रिको, चारो ओरको, अछरों द्वारा प्रज्वालित 
ओर दीप्यमान अपिका निवारण किया था सथा अभस्‍िको अन्‍्नयुक्त ओर घल-प्रद खाद्य दिया था । अश्विनोकुमारहय, 
अश्रि जो निम्नाभिमुख होकर अन्धकारमय पीड़ा-यंत्र-गृहमें प्रक्षिस हुए थे, उन्हें तुमने संगियोफे साथ धुखसे बहाँसे 
उठाया था । 

€ नासत्यद्टय, तुम मरुभूमिमें गोतम ऋषिके पास कूप उठा लाये थे और कूपका सर-भाग ऊपर सथा मुख-भाग 
भीचे किया था। उस कूपसे तृष्णातुर गोतमके पान ओर सहस्त घन राभके लिये जल निर्गत हुआ था । 

१० अश्विद्रय, जेसे शरीरका आवरण ( कवच आदि ) खोल फेंका जाता है, वेसे ही सुमने जीर्ण ध्यवन 
आषिकी शरीरव्यापिनी जरा खोल फे की थी । दस्नद्वय, तुमने पुत्नादि द्वारा परित्यक्त ऋषिके जीवनको बढ़ाया था; अनन्तर 
इन्हें कन्‍्याओंका पति बना दिया था । ४ 

११ लेखा मासत्यद्यय, तुम्हारा यह शृष्ट घरणीय कार्य हमारे छिये प्रशंसनोय और आराध्य है--जो तुमने जानकर 
गुप्त धनकी तरह छिपे उन बन्दन ऋषिको पिपासित पथ्चिकोके व्रष्टज्य कृपते निकाऊछा था । 

१९ नेढृहय, जैसे मेघ-रर्जन आसश्नवृष्टि प्रकटित करता है, में धन-प्रासिके छिये, शुम्हारे उस डद्च कर्मको 
वैसे ही प्रकदिश करता हू--जो अथर्षाके पुश्र दधीचि ऋषिने भोड़ का मस्तक पहनकर तुस्हें यह मधु-विधा सिलखायी 
थी। फ 


$ पड़े यूक्तको १४ ऋचाका अथ देखिये। 
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अज्ञोहचीन्नासत्या करा वां महे यामन पुरुभुजा पुरन्धिः | 

श्रूतं तच्छासुरिष पप्चिमत्या हिरण्यहस्तमश्विनावद्सम्‌ ॥ १३ ॥ 
आसरतो वृकस्य चर्तिकामभीके युव॑ नरानासस्यामुमुकम । 

उती कवि पुरुभ्ुजा युवं ह कृपमाणमक्ृणुतं बिचक्षे॥ १४ ॥ 
चरित्र हि वेरिवाच्छे दि पर्णमाजा खे लस्य परितकम्यायाम्‌ । 
सद्यो जड़घामायसीं विश्पलाये धने हिते सतये प्रत्यधसम ॥ १५ ॥ 
शत मेषान वृक्‍ये चक्षदानसञआाश्वं त॑ पितान्ध॑ चकार | 

तस्मा अक्षी नासस्या विचक्ष आधत्तं दस्मा भिषज्ञाधनवंन ॥ १६ ॥ 
आ चयां रथं दुह्तिता सूयंस्थ कार्ष्मे घातिष्ठद्बंता जयन्ती । 

विश्ये देवा अन्वमन्यब्त हृक्धिः सम श्रिया नासलत्या स्चेथे ॥ १७॥ 
यदयात॑ विधोदासाय वर्तिभरद्वाजायाशिवना हयन्ता | 

रेधदुबाह सचनो रथो वां बृषसश्व शिशुमार्थ्य युक्ता॥१८॥ 


१ अ०, १ म०, < अध्या०, १७ अचु० ] साजुवाद ऋग्वेद-संदिता १८० 








१३ बहु-छोक-पालक नासत्यद्रय, तुम अभिमत-फल-दाता हो। बुद्धिमती बध्रिमती नामकी कऋषि-मुश्रीने पूजनीय 
तो द्वारा तुम्हें बार-बार पुकारा थ्रा । जैसे शिष्य शिक्षककी कथा छनता है, तुमने वेसे ही वध्चिमतीका आह्वान छना था । 
जश्बिदय, पुत्राभिलाषिणी नपुसक-पतिका वश्चिमतीकों तुमने हिरिण्यहस्त नामका पुत्र प्रदान किया था । 

१४ नेता नासस्यद्वय, तुमने बुक अथवा सूर्यके मुखसे चत्तिका नामक पक्षों अथवा उषाकों छुड़ाया था। है बहुलोक- 
छारूक, तुमने स्सोत्र-तत्पर मेघावीको प्रक्ृत ज्ञान देखने दिया था। 

१४ खेर राजाको स्त्री विश्पलाका एक पेर, युद्धमें, पक्षीके पंखकी तरह, कट गया था । अश्विद्य, तुमने रासो रास, 
ब्रिश्पछाके जानेके लिये तथा शस्त्रु-न्यस्त घन-लाभके लिये, उसे छोहमय जंघा दे दी थी । 

१६ जिन आज़ाश्व राजपिने अपनी बुकी ( बवृककी स्त्री ) को खानेके लिये सो भेड्रोंको काट डाला था, उनको 
उनके पिता ( क्ुषागिर ) ने कद होकर नेत्न-हीन कर दिया था । ऋजाश्वके दोनों नेत्र किसी भी वस्सुको देखनेमें 
असमर्थ हो गये थे। भिषज-दक्ष न|सत्यद्वय, समने ऋजाश्वको आँखें अच्छी कर दों । 

१७ अश्विद्वय, सारे देवॉमें तुम्हारे शीक्रगामी घोड़के होनेसे सूर्य-पुत्री सूर्या तुम्हारे द्वारा विजित हो राथी और 
शुम्हारे रथपर आरोहण किया । घुड़दोड़के जितानेदाले काष्ठ-खणडके पास तुम्हारे घोद़ोंके पहुँ चनेसे सारे देवोंनि हृदयके साथ 
हस कार्यका अनुमोदन किया । नासत्यद्य, तुमने सम्पत्‌ प्राप्त की । ६: 

१८ अश्विद्वय, राजपि दिवोदासके, दच्यान्न प्रदान कर तुम्हें, घुछानेपर तुम उनके घर गये थे। डस समय तुम्दारा 
सेज्य स्थ घन-संयुक्त अन्न ले गया था । वृषभ ओर ग्राह उस रथमें युक्त हुए थे। 


$ विवाइका समय आनेपर धूर्या सोम राजाकों दी जानेवाझी थी। परन्तु सब देवोंने उसे ाद्दा। घुक-दोदकी 
' बाजी कगी । अश्विव्यके घोड़े जीस गये । सूर्या उन्हें हो मिली । 





१८१ सावुषादाक़ः ग्येद-रूहिता. [ १४०, १ म०, ८ अध्या०, १७ अझ्ु० 





रयि सुक्षत्र' स्वपत्यमायुः खुबीय नासत्या बहन्ता | 
आ जह्ाावीं समनसरोप वाजे खिरहो भागं दघ्रतीमयातम्‌ ॥ १६ ॥ 
परिविष्ठ" जाहुबं विश्वतः सो खुगेमिनक्तमूहथ्‌ रजोमिः । 
विभिन्‍्दुया नासत्या रथेन वि पर्थताँ अजरयू अयातम्‌ ॥ २० ॥ 
एकस्या वस्‍्सोराबतं रणाय वशमश्विना सनये सदस्ला ! 
निरहत॑ दुच्छुना इन्द्रवन्ता पृथअ्रवसों वृषणावरात्रीः ॥ २१ ॥ 
शरस्य चिदार्चत्कस्थावतादा नीचादुल्ला चक्रथुः पातवे वाः 
शयथे चिन्नासत्या श्ीभिज॑सुरये स्तर पिप्यथुगोम्‌ ॥ २२ ॥ 
अवस्यते स्तुवते कृष्णियाय ऋजुयते नासत्या शयीभिः । 
पश न मष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्थ॑ दद्थुषिश्वकाय ॥ २३ ॥ 
दश रात्ीरशिपेना नव दय नवनद्' क्षथितमप्स्वन्तः । 

विधु त॑ रेममुदनि प्रथुक्तमुन्निन्यथुः सोममिव स्तुवेण ॥ २४ ॥ 

प्र वां दंसांस्यश्विनावजोचमस्य पतिः स्थां खुगवः खुबीरः+ 

उत पश्यन्नश्नुवन्दीघमायुरस्तमिव्रेज्जरिमा् जगम्याम्‌ ॥ २५ ॥ 
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१६ नासत्यद्य, तुम शोमन-बल-सम्पन्न ओर शाभन अपत्य ओर वीयसे युक्त होकर तथा समान प्रीति-युक्त होकर 


मइपि जन्दुकी सन्‍्तानोके पास आये थ। सन्‍्तानोंने हव्यान्न प्रदान किया था तथा देनिक सोमामिषणके प्रातःसयन 
आदि सीन भाग धारण किये थे। 


२० चासत्यद्य, सुम अजर हां । जिस समय जाहुष राजा शत्रुओं द्वारा चारो ओरसे घेरे गये थे, इस समय अपने 
सर्व-मेद्कारी रथ द्वारा रातो-रात उन्हें उगम्य पथस बाहर कर ले गये थे; ओर, शब्नुओं द्वारा दुरारोह पर्वतॉपर गये थे । 


२१ अश्विह्यय, तुमने वश नासके ऋिकी, एक दिनमें हजार शोभन घन पानेके लिये, रक्षा की थी । अभीच्ट-वर्षक 
अश्विदय, सुमने इन्द्रके साथ मिलकर प्रथुश्रवा राजाके क्लेशदायका शत्रुओंकों मारा था । 


२२ ऋचत्कके पुत्र शर नामक स्तसोताके पानके लिये तुमने कृपफे नीचेसे जलको ऊपर किया था। नासत्यद्य, आन्त 
शयु मामक ऋषिके लिये प्रसव-शुन्य गोको, अपने कार्य्य द्वारा, दुग्घवती बनाया था। 

२३ नासत्यद्षय, कृष्ण-पुत्र ओर शऋजुता-सत्यर चिश्वकाय नामक ऋषिके हुम्दारी रक्षाकी लालसामें, स्तुति करनेपर 
अपनेकार्यो' द्वाश, सुमने, नष्ट पशुकी तरह, उसके दिष्णापु नामक विनष्ट पुत्रको दिखा दिया था। 

२७ अछरों द्वारा पाशसे व्डू, कूपमें निक्षित ओर शत्रुओं द्वारा आइत होकर रेस नामक ऋषिके दस रास मो दिन 


जरूमें पढ़े रहनेसे ज्यधासे सन्‍्तल्त ओर जरूसे विप्छुल होनेपर तुमने उन्हें उसी प्रकार कूपूँसे निकाछ र्या थ, जिस प्रकार 
अध्यर्यु ऋ बसे सोम निकारूसा है । 


२४८ अश्विष्टण, तुम्हारे पूर्व-झत कायोका मैंने वर्णन किया। में शोभन यो ओर बीसते युक्त डोफर इस राष्ट्रका 


अधिपति बनें । जेसे यहस्वामो निष्कंटक घरमें प्रयेश करला है, में मो वेसेडी नेश्रोंसे स्पच्ट देखकर ओर दीर्ध भाबु भोग कर 
बुड़ापा पार । लत 
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११७ सूक्त। अश्विद्षय देपता हैं। 
मध्यः सोमस्याशिवना मदाय प्रत्ञो होता विवासते वाम्‌ । 
बहिच्मती रासिविश्रिता गीरिषा यातं नासत्योप घाजें: ॥ १॥ 
यो घामश्विना मनसो जबीयानथः स्वश्वो विश आजिगाति ! 
येन गच्छथः खुछुतो दुराणं तेन नरा चतिरस्मभ्यं यातम्‌॥२॥ 
ऋषि नरावंहसः पाग्चजन्यम्तवीसादत्िं मुझ्थों गणेन | 
मिननन्‍्ता दस्थो रशिवस्थ माया अलुपूछ्ष' वृषणा थोद्यन्ता॥ ३ ॥ 
अश्य॑ न गूह्‌ लमश्थिना दुरेवेक्र थि मरा घथषणा रेसमप्सु | 
सन्त रिणीथो विप्र्‌ त॑ दुंसोमिन बां जूर्यन्त पूर्व्या कृतानि ॥ ४॥ 
खुघुप्वांस न निऋ्र तेरुपस्थे सूर्थ न दस्ता समसि क्षियन्तम्‌ | 
शुभे रुक्‍्म॑ न द्शेलं निखातमुद्पधुरश्विना वनन्‍्दवाय ॥ ५॥ 
तद्ठां नरा शंस्य॑ पश्चियेण कक्षीबता नासत्यापरिज्मन । 
शफादश्वस्य वाजिनो जनाय शते कुम्माँ असिश्चतं मधूनाम्‌॥ ६ ॥ 





१ अश्विट्टय, तुम्हारे चिरन्तन होता तुम्हारे हर्षके लिये मधुर सोमरसके साथ तुम्हारी अर्चना करता है | कुशके 
ऊपर हव्य स्थापित किया हुआ है; ऋत्विकों द्वारा स्सुत ओर प्रस्सुत हुआ है। नासत्यद्वय, अन्न ओर बछ लेकर पास 
आभाओ । 

२ अश्थिहय, मजकी अपेक्षा भी वेगवान्‌ ओर शोमन-अश्व-युक्त रथ सारे प्रजावर्गके सामने जाता है और जिस 
रथसे शुम छोग शुभकर्मा लोगोंके घर जाते हो, नेतृद्वय, उसीपर हमारे घर पघारो | 

३ नेतृदय, अभीष्ट-वर्षकद्दय, तुमलोग शबुओंको हिसा करके ओर हू शदायिनी दस्यु-साथाका आनुपूर्विक निधारण 
करके पाँच श्रेणियों ( चार वर्ण ओर पश्चम निषाद ) द्वारा पूजित अजञ्नि ऋषिकों शरद्वार-यन्त्र-गृहके पाप-लुषानलसे, 
सन्‍्सानाविके साथ, मुक्त किया था। 

४ मेसह॒य, अभीश्ट-वर्षकद्टय, तुरदोल्स दानवों ढ्वारा जलूमें निगूढ़ रेभ ऋधिकों तुम छोगोने मिकाऊकर पीडिस अश्वकी 
तरह, सनका विनष्ट जवयव, अपनी दृवाओंसे, ठीक किय्रा था । सुम्दारे पहलेके काम जीर्ण नहीं हुए । 

४ दस्त सश्विन्य, प्रथियीके ऊपर उस मजुष्यकी तरह ओर अन्घकारः क्षय-प्राप्त सूर्थके शोभन दीसिमान्‌ 
आशकणकी शरह सथा दर्धाजीय उस कूपमें प्रक्षित्त बन्दन ऋषिकों सम झोगोने निकाछा था। 

है नेता नासत्यद्यय, अज़िरोधंशीय कक्ीवान्‌ में मनोउजुकूल पष्यको प्राप्तिक्षे तरह तुम्हारा अनुष्ठटाल उद्धोषित ह 
करूँ गा; क्ग्रोंकि तुमने शीघ्र-गामी घोड़ोके खुरोंसे निकाले हुए मधुसे संसारमें सेकदों भड़े पूरे कर -विये » । 


१८३ सानुवाद ऋग्वेद-लंदिता [१ झ०, है म०, ८ अध्या०, १७ पलु# 


युव॑ नरा स्तुबवते कृष्णियाय विष्णाप्ध॑ दद्थुविश्वकाय ! 

घोषाये सित्‌ पित्षदे दुरोणे पति जूर्यन्या अश्विनावद्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
युवं श्यावाय रुशतीमदर्त महः क्लोणस्याश्विना करवाय । 

प्रवाच्यं तद्ू षणा छृत॑ वां यन्नार्षद्य भ्रवो अध्यधक्तम्‌ ॥ ८॥ 
पुरू वर्षा स्यश्विना दूधाना नि पेद्व ऊहथुराशुमश्वम्‌। 

सहस्तरसां वाजिनमप्रतीतमहिहनं श्रवस्यं तरुत्रम्‌ ॥ ६ ॥ 

पएतानि वां भ्रषस्या छुदानू ब्रह्माजू, ष॑ सदन रोदस्यो: । 

यद्वां पञ्नासो अछ्तिवना हृवन्ते यातमिषा च विदुधे च बाजम्‌ ॥ १० ॥ 
सूनोमानिनाशिवना ग्णाना वाजं विधप्राय भुरणा रदन्ता | 

अगरत्ये ब्रह्मणा बादृधाना स॑ विश्पलां नासत्यारिणोतम्‌ ॥ ११॥ 
कुह यान्ता सुष्टुति काव्यस्य दिवा नाता वृषणा शयुत्रा । 
हिरण्यस्येव कलशं निखातमुदू पथुद्शमे अश्विनाहन॥ १२॥ 

युव॑ च्यवानमश्विना जरन्तं पुनयु वानं चक्रथुः शचीभि:। 

युवो रथं दुहिता सू्यस्य सह श्रिया नाखत्यावृणीत ॥ १३ ॥ 








७ नेसृह॒य, कृष्णके पुत्र विश्वकायके, तुम छोगोंको स्तुति करनेपर, विनष्ट पुत्र विष्णापुको तुम छोग छाये थे । 
अश्विद्यय, कोढ़ होनेके कारण बुढ़ापेतक पिसृ-गहमें अविवाहिता रहनेपर घोषा नामको अहा-बादिनो खोकों, कोढ़ दूर कर, 
पति प्रदान किया था । 

८ अश्विद्यय, तुमने कुष्टरोग-प्रस्त श्याष या श्यामवर्ण ऋषिको अच्छा कर दीसिमती स्त्री दी थी। आंखें न रहभेसे कवि 
नहीं चल सकते थे; तुमने उन्हें आंखें दी थों। अभीष्ट-वर्षिद्रय, बहरे दृषद-पुत्रको सुमने कान दिये थे; यह कार्य प्रशंसनीय हैं। 

६ बहु-रूप-घारी अश्विद्वय, सुमने राजषि पेंदुको शीक्रमामी अश्व दिया था। वह घोड़ा हजारों सरहके घन देता था । 
वह बलबान्‌ शत्रुओं द्वारा अपराजेय, शत्रु-हन्ता, स्सुति-पात्र ओर विपदूर्मे रक्षक था। 

१० दानवोर अश्विनीकुमारो, सुम्हारी ये वीर-कोतियाँ सबको जाननी चाहिये। तुम द्यावा-प्थिवो-हूप वर्तमान 


ह। । तुम्हारा आइलादकर घोषणीय मन्त्र निष्पल्न हुआ है। अश्विह्य, जिस समय अज़िराहुऊके यअमान पुम्हें बुलाते हैं, 
उस समय अन्न लेकर आओ तथा मुझ यजमानको बल दो । 


११ पोषक नासत्य्टय, कुम्भके पुत्र अगस्त्य ऋषिकी स्तुतिले स्तुत होकर ओर मेघाबवी भरहाज ऋषिको अन्नदान 
कर तथा अगस्त्य द्वारा मंत्र-बद्धित होकर सुमने विश्पकाको नीरोग किया था। 

१२ आकाश-पुत्रदय, अभीष्ट-वर्षक, काव्य ( उशना) की स्तुति छननेके लिये कहाँ उसके घरको ओर जाते हो ! 
दिश्ययपूर्ण कलक्षकी तरह कूपमें गिरे रेस ऋषिको तुमने दसयें दिन उबारा था । 

१३ अरि्बिहय, सेषज्यरूप कार्य द्वारा तुमने बुद्ध !च्ययन ऋषिको युवा किया था। नासत्यद्य, सूर्य-पुत्री सूर्या, 
कान्सिके खाथ, तुम्हारे रथपर चढ़ी थी। ' 


है अ० १ म०, ८ अध्या०, १७ अचु०]. सानुवाद ऋग्वेद संहिता १८७४ 





युव॑ तुझाय पृछ्येमिरेथे: पुनर्मन्यावभवचत॑ युवाना । 

युव॑ भुज्युमणंसो निः समुदाडिभिरूदथुऋ ज मिरश्वेः ॥ १४ ॥ 
अजोहचीद्श्विना तौप्रयों वां प्रोह्ः समुद्रमव्यथिजंगन्धान! 
निष्टमृदथः सुयुज़ा रथेन मनोजबसा वृषणा स्वस्ति ॥ १५॥ 
अजोहचीद्श्विना चतिका वामास्नो यत्‌ सीममुथश्चतं धृकस्य । 
थि जयुषा ययथुः सान्यद्े जात विष्वायो अहतं विधेण ॥ १६॥ 
शर्त प्रेषान्चृक्ये मामहाने तमः प्रणीतमशिषेन पिन्रा ! 

आक्षी ऋज्जाश्वे अश्विनावधत्तं ज्योतिग्न्धाय चक्रथु्विचक्षे ॥ १७॥ 
शुनमन्धाय भरमहयत्‌ खा वृकीर श्विना वृषणा नरेति। 

ज्ञार। कर्नान इव चक्षदान ऋजाएवः शतभेक॑ से संषान ॥ १८॥ 
मही वासूतिरश्वना मयोभूरुत स्थ्राम॑ घिष्ए्या सं रिणीथः । 
अथा युवामिदह्यत्‌ पुरन्धिरागच्छतं सों दृषणावव्ोभिः ॥१६ ॥ 





१४ दुःख-विदारक-दय, तु्र जैसे पहले स्तोत्र द्वारा तम्दारी स्तुति करते थे, अनन्तर फिर भी उसी तरह तुम 
लोगोंकी अर्चना करते थे; क्योंकि उनके पुत्र भुज्युको तुम विक्षिप्त समुद्से गमनशील नौका और शीघ्रगति अश्वद्वारा 
ले आये थे । 

१५ अर्श्विद्यय, पिता तुग्र द्वारा समुदमें भेजे हुए ओर जलमें डूबे हुए मुज्युने, सरलतासे समुब्र-पार 

होकर, तुम्हारा आह्वान किया था। मनोवेग-सम्पल्न अभीष्टनवर्षिद्रय, तुम लोग उल्कृप्ट-अश्वन्युक्त रथार आुज्युको 
लाग्रे थे | 

१६ अश्विन, जिस समय तुम छोगोंने वुकके मुखसे वत्तिका नामकी चिड़ियाकों छुड़ाया था, उस समय उसने 
तुम्द्दारा आह्वान किया था। तुम लोग जयशील रथ द्वारा जाहुषकों लेकर पर्वत-प्रदेश बले गये थे | तुमने विष्चवाक़ः अखरके 
पुश्षको विष्युक्त तीर द्वारा हत किया था । 

१७ जब कि, आऋजाश्वने व॒कीके लिये सौ भेंडरोंका बध किया था, सब उनके क्रद पिताने उन्हें अन्धा बना विया 
था। इसके अनन्तर सुमने उन्हें नेश्न प्रदान किया था। देखनेके लिये तुम लछोगोंने अन्धको चक्नु दिया था। 

१८ उन अन्धको चज्षु द्वारा सुख देनेकी इच्छासे वृकीने तुम्हें आह्वान किया था-- अध्यिह्दय, अभीष्ट-बचिहय, 
नेतृहय, ऋजाम्वने, तरुण जारकी तरह, जमितण्ययी होकर एक सो एक सेंडोंब] खयढ-खणड किया था। 

१६ अश्विद्दय, तुम्हारा रक्षा-कार्य रुखका कारण है; है स्तुति-पात्र, तुमने रोगियोंके अंगोंको टीक किया है; 
इसल्ये प्रभुत-बुद्धि-शालिनी घोषाने, तुम्हें रोग-निदुत्तिके लिये, बुलाया था। अभीष्ट-दातृदय, अपने रक्षण-कार्यो के 
साथ आणो। 


१८५ सानुवाद ऋग्वेद्संदिता..[ १ अ०, १ म०, ८ अध्याण, १७ अनु० 


+३०७- जनम. वथक अमपमममकज जरनकम>क-नपक नन जल मनन वन 7७: 








अधेन दर्ना स्तय' विषरामपिन्चतं शयये अशिवना गाम्‌। 

थुवं॑ शचोभिविमदाय जाया न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योषाम्‌ ॥ २० ॥ 

य्व वृफेणाश्धिना वपन्तेषं दुहन्ता मनुधाय दस्त्रा 

अभि दस्युं वकुरैणा घमन्तोरु ज्योतिश्रक्रथुरायाय ॥ २१॥ 

अथर्वणायाश्विन०. इधीचे 5 श्वयं शिरः प्रत्येरयतम । 

सवा मधु प्र वोचद्ृतायन्त्वाष्ट्र' यदस्नावविकक्ष्यं बाम्‌ ॥ २२ ॥ 

सदा कयी सुमतिमा चके वां विश्वा घियो अश्विना प्रायतं में | 

अस्मे रयि नासत्या बृहन्तमपत्यसार्च श्र्‌ त्यं रराथाम्‌ ॥ २३ ॥ 

हिरशण्यहस्तमश्विना ररणा पुत्र॑ मरा वध्चिमत्या अदक्तम 

त्रिधा ह श्यावमश्दना विकरुतमुल्नीवल ऐरयतं खुदानू ॥ २७ ॥ 

पएतानि वामश्विना वीर्याणि प्र पूण्यारयायवी इबोचन | 

ब्रह्म रृष्वन्तो चुषणा युवभ्यां सुवीरासो विद्धमा चदेम ॥ २५॥ 
“हर ७०५--.. 


२० दस्नहय, शयु ऋषिके लिये तमने कृशा, प्रसब-शुन्‍्या और दुर८-रहिला गोको दुग्ध-पूर्ण किया था। हुमने 
अपने कर्म द्वारा पुरुमिश्न राजाकी कुमारीको विमद ऋषिकी स्त्री बनाया था। 

२१ अश्विद्यय, तुमने विद्वान मनु या आय मनुप्यके लिये हल द्वापा खेत जुतवाकर, यव बषन कराकर, अम्नके 
लिये वृष्टि-वर्षण करके तथा वज्भद्वारा दस्युका बध करके उसके लिये विस्तीण ज्योति प्रकाश की । 

२२ अश्थिह्वय, तुमने अथर्वा ऋषिके पुत्र दृधीचि ऋषिके स्कन्धपर उण्वका मस्तक जोड़ दिया था। दधीचिने भी 
सत्य-रक्षा कर स्वष्टा या इन्द्रसे प्राप्त मघुविद्या तुम्हें सिखायी थी । दखहूय, यही विद्या तुम छोगोंमें प्रवर्ग-विद्या-रहस्य 
हुई थी। ६ 

२३ मेघाबि-द्वय. में सदा तुम्हारी कृपाके ल्यि प्रार्थना करता हूँ । हम मेरे सारे कार्योकी रक्षा करते हो। गासत्य- 
हय, €में विशाल, सन्तान-समेस ओर प्रशंसनीय घन दो । 

२४ दानशील ओर नेता अश्विन्‍्ृन, तमने वप्चिमसीको हिएः यहस्त नामका पुश्न दिया था। दागशीर अश्विद्दप, 
तमने सीन भागोंमें छिभक्त श्याव ऋषिको जीविस किया था । 

२५ अश्विद्यय, तम्दारे इन प्राचोन कार्याकों पूर्वज कह गये हैं। अभीष्ट-दातृदय, इ_म भी सुम्हारी स्तुति करके वीर 
पुत्र आदिसे युक्त होकर यश्ञकों सम्पन्न करते हैं। 





..._ $ मधुविद्या और प्रवर्म-विद्याका विषरण छान्दोग्योपनिफ्त में है।। 


शड फल पाक 


१-अ०/ १ म0; < अध्या०, १७ अलु० ] खसानुषाद ऋष्वेद्‌-सदिता १८६ 


११८ सक। अश्विनीकुमारद्य देवता हैं । 

आ यां रथो अश्विना श्येनपत्वा खुस्दलीकः स्वयां याश्वर्चाहू | 
यो मस्यस्थ मनसो जवीयान्त्रिवन्धुरों वृषणा वातरंहाः ॥ १॥ 
जिवन्धुरेण जिवृता रथेन त्िचफ्रेण खुबृता यातमर्षाक्‌ 
पिल्वतं गा जिन्वतमबंतो नो वर्धवतमश्विना वीरमस्मे ॥२॥ 
प्रबदधामना खुबूता रथेन दस्माविमं श्टणुतं श्लोकमद्र : । 
किमड्ू वां प्रत्यवर्ति गमिष्ठाइबिप्रासो अश्विना पुराजा:॥ ३॥ 
आ वां श्येनासो अश्विना वहन्तु रथे युक्ताल आशवः पतड़्ा: | 
ये अप्तुरों विव्यासों न ग्रधा अभि प्रयो नासत्या चहन्ति ॥ ४७॥ 
आ वां रथं युव तिस्तिष्ठदत्र जुष्ठी नरा दुहिता सूर्येस्य 
परि बामश्वा वषुषः पतड़ा वयो वहन्त्वरुषा अभोके ॥ ५॥ 
उद्वन्दनमैरतं दंसनाभिरुद्र भ॑ दस्ला वृषणा शवीमभिः | 
निश्टीप्रथ पारयथ: समुद्रात्‌ पुनश्च्यवानं चक्रथुयु वानम्‌ ॥ ६॥ 
युवमत्रयेषबनीताय तप्तमूजमोमानमश्विनावचत्तम्‌ | 

९ 38० थुर्व॑ कए्वप्यापिरिप्ताय चक्लुः प्रत्यधत्तं खुष्टुति जुज्लपाणा ॥७ ॥ 


अलष्माननसन-, 








... १ अध्विद्यय, श्येन पक्षीकों तरह शोअगामो, छखकर ओर धन युक्त तुम्हारा रथ हमारे सम्मुख आवे। अभीष्ट- 
वर्षक-दूय, तुम्हारा वह रथ मलुष्यके मनको तरह वेगवान्‌, ज्रिबन्घुर या त्रिबन्धनाधारभूत ओर वायु-वेगी है। 

* अपने ब्रिबस्घुर, श्रिकोण या तीनों लोकोंमें वर्तमान, त्रियक्र ओर शोभन-गति रथपर हमारे सम्मुख आओ । 
अश्विद्वन, हमारी गायोंको दुग्घवती करो। हमारे घोड़ोंको प्रसन्‍न करो । हमारे वीर पुत्र आदिको वद्धित करो। 

३ दुस्नहय, अपने शीक्रयामी ओर शोभन-गति रथ द्वारा आकर सेवा-परामण स्तोताका यह मंत्र छठो । अश्विद्रथ, 
क्या पहलेके विद्वान यह नहीं बोले थे कि, तम स्तोताओंको दृखिता दृर करनेके लिये सर्वदा जाते हो ? 

४ अश्विद्वय, रथमें योजित, शीघ्रगन्‍्ता, डछछनेमें बहादुर ओर श्येन पक्षीको तरह वेग-विशिष्ट तुम्हारे घोदे तुम्हे 
लेकर आवें। नासत्यद्यय, जककी तरह शीघक्रमति जथवा आकाशचारी गृश्रको तरह शीघ्रगति वे घोड़े तुम्हें हव्यात्यके 
सॉमने ले आ रहे हैं। 

५ नेतृहय, प्रसस्य होकर सूर्यकी युवती पुत्री तुम्हारे रथपर चढ़ी थी। सुम्हारे पुष्टाज़, छम्फ-प्रदान-समर्थ, 
शौघ्ंगाभी कौर दौप्तमान्‌ घोद तुम्हें हमारे घरकी ओर ले आवें | 

६ अपने कार्यद्वारा तुमने बन्दन ऋणिकों बचाया था। कामवर्षिद्यय, अपने कार्य द्वारा तुमने रेभ ऋषिको निकाला 
था । तुमने तुग्र-पुत्र भुज्युको समुदले पार कराया था । व्यवन ऋषिकों फिर युवक बना दिया था । 

७ अश्विद्य, तमने रोके हुए अश्रिकी प्रदीस अग्नि-शिखाको निवारित किया था और उन्हें रसवान्‌ अन्न प्रदान 
किया था । स्तुति ग्रहण करके तुमने अन्ध्रकारमें प्रचिष्द कणव ऋषिकों चक्तु प्रदान किया था। 


श्टक सानुवाद ऋग्वैद्‌-संदिता [१ भ०, १ म०, ८ अध्या०, रेके भसु० 


युथ॑ घेनं शयवे नाधितायापिन्व॒तमश्विमा पूल्योय | 

अमुआतं बतिकामंहसो निः प्रति जडुर्त विश्वछाया अधक्तम्‌॥ -॥ 

युवं श्वेत पेदव इन्द्रजुतमहिंहनमश्विनादशमश्वम्‌। ः 

जोहत्रमयों अभिभूतिमुआ सहस्नसां वृषणं वीड्वकुम्‌॥ ६ ॥ 

ता यां मरा स्वयसे खुज़ाता हवामहे अश्विना नाधमानाः । 

आ न उप वसुमता रथेन गिरो ज़बाणा खुविताय यातम्‌ ॥ १० ॥ 

आ श्येनस्य जयसा नूतनेनास्मे यातं॑ नासत्या सजोषाः। 

हसे हि वामश्विना रातहृव्य: शश्वस्तमाया उषलो व्युष्रो ॥ ११॥ 
११६ सूक्त । अश्विद्यय देवता हैं । 

आ यां रथ पुरुमायं मनोजुर्व जीराश्व॑ यक्षियं जीवसे हुये | 

सहस्त्रकेतुं वनिन॑ शतह्सुं श्र्‌ ष्वीवा्नं धरितरोघामभि प्रयः | १ ॥ 

ऊध्ध्यां धीतिः प्रत्यस्य प्रयामन्यधायि शस्मन्ल्समयन्त आ दिशः | 

स्वदामि घमम प्रति यन्त्यूतय आ वासू्जानी रथमश्विनारहलत्‌ ॥२॥ 











८ अश्विद्य, प्रार्थना करनेपर प्राचीन शयु 'ऋषिकी दुरधरहिता गोकों दुग्धवती किया था । तुमने शुक-रूप पाएसे 
वच्तिकाकों छुड़ाया था । तुमने विश्पलाकों एक जंघा बना दी थी । 

€ अश्बिदय, सुमने पेदु राजाको श्वेतवर्ण घोड़ा दिया था। वह अश्व इन्त्र-प्रदत्त, शत्र -इन्साओर स॑ प्राममें शब्द 
करनेवाला था। वह अरि-मर्दन, उग्र ओर सहस्त या अनेक प्रकारके धन देनेवाछा था । यह अश्य सेचन-समर्थ ओर 


हढ़ाज़ था । 
१० नेसृद्य, शोभन-जन्मा अश्विद्र4य, हस धन-याचना करके रक्षाके लिये सुम्हें बुराते हैं ! हमारी स्तुति पहण 


करके सुम छोर धनशाली रथपर, हमें छख देगेके लिये, हमारे सम्मुख आओ । 
११ जासस्यद्य, समान-प्रीति-सम्पल्न होकर तथा श्येनपक्षो अथवा प्रशंसनीय गसनकारी अश्यके नूतन बेगकी तरह 
हमारे निकट आओ । अश्विद्वय, हज्य लेकर हम नित्य उषाके उदय-कारूमें सम्हें शुलाते हैं । 





स् 
१ अध्विन्य, जीवन घारणके लिये, अन्मके निमित्त, में सुम्हारे रथका आयाहन करता हूं । यह रथ बहु-विधगति- 
विशिष्ट, मनकी लरह शीघ्रगामो, बेगवान्‌ अश्वसे युक्त, यज्-पात्र, सहस्केसु-युक्त, शलघन-युक्त, छखकर ओर घनदाता है.। 
९२ शसर शथके गमन करनेपर अश्विद्यकी प्रशंसामें हसारी बुद्धि ऊपर उठ जासी है । हमारी स्तुतियाँ अश्विदृयको 
'प्राख हुई हैं। में हस्यको स्वादिष्ट करता हु” । सहायक ऋत्चिक्‌ झोग जाते हैं। अश्विह्टय, धूर्य-पुश्नी उर्ज़ाली, तुम्हारे... सक्षपर 
चड़ी हैं । कक, 


९ अण०, १ म०, ८ अध्या०, १७ अचु० ] खसाछुवाद ऋग्वेद-संदिता श्टट 








सं यन्मिथः पस्पृधानालो अग्मत शुमे मखा अमिता जायबो रणे । 
युवोरह प्रव्ण चेकिते रथो यदश्विना वहथः सूरिसा वरम्‌,॥ ३ ॥ 
युव॑ भुज्युं भुरमाणं बिभिर्गतं स्वयुक्तिमिनिंवहन्ता पितृभ्य आ। 
यासिष्ट चर्तिवू षणा विजेन्यं दियोदासाय महि चेति वामवः ॥ ४ ॥ 
युवोरश्विना वपुषे युवायुजं रथं बाणी येमतुरस्य शपध्यम्‌ । 

आवां पतित्वय॑ सख्याय जग्मुपी योपादृ्णीत जेन्या युवां पती ॥ ५॥ 
युष॑ रेस परिप्तेरुरुष्यथों हिमेत घर्मं परिसप्तमत्रये । 

युवं शयोरवस पिप्यशुगंवि प्र दीर्घेण घन्दनस्तायायुषा ॥ ६ ॥ 

युव चन्दन निऋतं जरण्यया रथ न द्स्ला करणा समिन्वथ:ः । 
क्षेत्रादा विप्रं जनथो विपन्यया प्र वामत्र विधते दंसना भुवत्‌॥ ७ ॥ 
अगच्छतं कृपमाणं परावति पितुः स्वसय त्यजला निवाधितम । 
स्वर्थतीरित ऊतीय बोरह चित्रा अभीके अभवन्‍्नभिष्टयः॥ ८ ॥ 





३ जिस समय यज्ञ-परायण असंख्य जय-शील मनुष्य संग्राममें घनके लिये परस्पर स्पर्दा करके एकत्र होते हैं, 
है अग्विनय, उस समग्र तुम्द्ारा रथ परथवीपर आता हुआ मालूम पड़सा है। उसी रथपर तुम लोग स्तोताफे लिये भ्रष्ट 
घब छाते हो । 

४ अभीष्ड वर्षकह्ठय, जो ओज्यु अपने घोड़ोंके द्वारा लाये जाकर ससुद्रमें निमजित हुए थे, उन्हें तुम छोय सक्थ 
जपने संयोजित घोड़ोके द्वारा लाकर उनके पिताके पास उनके दूरस्थ घरमें पहुँचा गये थे । दिवोदासको भी जो शुम छोयों 
ने महान्‌ रक्षण प्रदान किया था, वह हम जानते हैं । 

४ अश्विद्वय, तुम्हारे प्रशंसनीय दोनों घोड़े, तुम्हारे संयोजित रथक्रो, उसको सीमा--सूर्च--तक खारे देवोंके पहले 
ही ले गये थे। कुमारो सूर्याने, इस प्रकार विजित होकर, मैत्रो भावके कारण, “तम मेरे पत्ति हो”---ऋदकर शम्हें पत्ति 
बना लिया था। 

६ हमने रेस ऋषिको, चारो ओरके उपहवोसि, बचाया था। तमने जश्विके लिये, दिस हारा, अभिका निवाश्ण किया 
था। समने शत्रुकी गोको दुर्ध दिया था । सुमने बन्दन ऋषिको दीर्घ आयु द्वारा वद्धित किया था। 

७ जेसे पुराने रथकों शिल्पी नया कर देता है; है निपुण दस्क॒द्यय, उसो प्रकार तुमने भी वादे क्य-पीड़ित अन्‍्दृणको 
फिरि युवा कर दिया था। गर्भल्थ वामर्रेवके तुम्हारी स्तति करनेपर तमने डन सेघावीकों गर्भले जस्म दियो था। समहाश 
पंह रक्षण-कार्य इस परिचिर्या-परायण यजमानके लिये परिणत हो । 

८ आुज्युके फ्लिने उनको छोड़ दिया था। सुज्युमे दूर देशमें पोढड़ित होनेपर तुम्हारी कृपाके छिग्रे प्रार्थना की । 
तुम उनके पास गये। फ़लसः शम्हारी शोमनीय गति ओर जिखित्र रक्षण-कार्य सबलोग सम्मुख पाणेकी इच्छा 
करते हैं । 


१८९ सानुवाद ऋग्येद-संहिला.. [ १ अ०. है म७०, ८ अध्या०, १७ अनु० 


उत स्था वां मधुमन्मक्षिकारपन्मदे सोमस्योंशिज्ञों दुबश्यति। 

युव॑ द्धीचों मन आ विवाध्थो5था शिरः प्रतिवामश्व्यं बदतू ॥ ६ ॥ 

युवं पेदवे पुरुवारमश्विना स्पृधां श्वेतं तख्तारं दुषस्यथः | हि 

शर्येरभिद्य एतनाखु दुघरं चक्त त्यमिन्द्रमिव वर्षणीसहम्‌॥ १० ॥ 
--->अप्टजट:9७:६6९---- 

१२० खूक । अश्विद्यय देवता हैं । गायत्रो, ककुपू, काविराटू, उच्णिक, कृति, विराट आदि दनन्‍्द हैं । 
का राधद्धोजाश्विना वां को वां जोष उभयोः | कथा चिधात्थप्रयेता:॥ १॥ 
विद्वांसाविद्रः पृच्छेदविद्वानित्थापरे अलेताः । दू चिल्मु मर्ते अक्तो ६ २॥ 

ता विद्वासा हवामहे वां तानो विद्वांसा मन्‍्म वोखेतमद्य | प्रा्द्रयमानो युवाकु # ३॥ 

बि पृच्छामि पाक्या नदेवान्वषट्क्ृतस्थादुतस्य दस्त्ना | पातं च सहासो युवं च रम्यसो न.॥ ४ ॥ 

प्र या घोषे भ्रगवाणे न शोसे यया वाचा यजति पदञ्चियो बाम्‌ | प्र घयुन बिद्वान्‌ ॥५॥ 
श्रुर्त गायत्र॑ तकव्रानस्याहं खिद्धि रिरेभाश्िविना वाम्‌। आक्षी शुभसपती दन्‌ ॥ ६ ॥ 


€ शुम मधु-थुक्त हो। मधु-कामिनों उस मक्षिकाने तम्द्वारी स्तुति को है। उशिज़पुत्र में कक्षीयान शुम्हें सोमपानमें 
प्रसन्‍नता पानेके लिये बुलाता हूँ । तुमने दुधोचि ऋषिका मन तृप्त किया था। उनके अश्व-मस्सकने सुस्दें मधुविद्या 
प्रदान की थी । 

१० अग्बिद्यय, सुमने पेदु राजाओ्ओे बहुजन-वाज्च्छित ओर शत्रु-पराजयो शुख्रवर्ण अश्व क्या था। बह अश्व युद्ध-रत, 
दीसिमान युद्धमें अपराजेय, सारे कार्यो में संयोज्य ओर इन्द्रकी सरह मनुष्य-विजयी है । 








१ अश्विद्वय, कोनसी स्तुति सुस्हें प्रसन्‍न कर सकती है? तुम दोनोंको कोन परितुष्ट कर सकता है ? एक 
अक्हानी जीव तुम्हारी केसे सेवा कर सकता है ? 

२ ख्नमिश्ञ प्राणी इसी प्रकार उन दोनों सर्वज्ञोंकी परिच्रयांके डपायभूत मार्गकी जिज्ञासा करता है। अश्विमो- 
कुसारकिे सित्रा सभी जज्ष हैं। शत्र ह्वारा आक्रमण-रष्टित अश्वित्यय शीघ्र ही मनुष्यपर अलुप्रह करते हैं। 

है सर्वशहय, हम सुम्हारा श्आाह्वान करते हैं। तुम अभिज्ञ हो, हमें मननोय स्तोश्न बताओ । वही में तुम्दारो 
कामना करके, हज्य प्रदान करते हुए, स्तुति करता हूं । 

४ में तुम्हें ही जिशासा करता हूँ; अपनी पक्क बुद्धिसे जिज्ञासा गहीं करसा । दर्महय, “बषट” शब्दके साथ अध्िमें 
प्रदूश, अदुमुस जोर पुष्टिकर सोम-रस पान करो । हमें प्रोढ़ बछ प्रदान करो । 

४ धुम्द्दारी जो स्तुलि घोषापुत्र छहस्सि ओर भ्रुगु द्वारा ड्यारित होकर छश्ोमित हुई थी, डसो स्तुति द्वारा 
पृजंशीय ऋषि में कक्षीचान्‌ तुम्हारी अर्थना करता हूँ । हससरलिये यह स्तुसिश्ष में अन्य-कामनामें सफल-यद् बूँ । 

६ ह्थलज्ञसि या गति-रहिश ऋषि अथांत्‌ अल्घ ऋज्ाश्वको स्तुति खनो । शोभनोय कमाके प्रतिपारूक, उसने मेरी 
सर्द स्थुति करके अजुडूण प्रास किया था| फलतः मेरा मनोसथ भी पूर्ण करो । 
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१ज०,३ म७, ८ अध्या०, १८ अनु०) सालुवाद ऋन्‍्वेद-रूदिता शद० 


युथ॑ शापसस महोरम्युर्थ या वल्मिरततंसतभ ! 
सा नो बस्‌ खुगोपा स्थातं चात॑ नो क्ृकादधायों: ॥ ७ ॥ 
मा कस्मे घातमम्यमित्रिणे नो माकुना नो गृहेम्यों घेनवो शुः | स्तनाभुज। अशिश्वी: ॥८॥ 
दुहीयन्मित्रघितये युवाकु राये थ नो मिमीतम धाजवत्थे । 
इपे ले मो मिमीतं घेझुमस्ये ॥ ९ ॥ 
अश्जिनोरसन रथमनश्यं घाऊिनोयसोः । तेमाहं भूरि साकम ॥ १० ॥ 
अय॑ समह मा तनूहाते जनाँ अनु | सोमपेयं सुक्षो रथः ॥ ११॥ 
अधथ स्थप्रस्य निर्चिदे:घुश्अतश्थ रेघसः | उसा ता घस्लनि नध्यतः॥ ' .॥ 
अच्छा स्‍चऊअछाल 
१८ अनुवाक्‌। १२१ युक्त | इन्द्र देवता है। त्रिष्टुप छनन्‍्द है। 
कदित्था न; पात्न॑ देवयतां श्रबद्विरो अड्धिरसां तुरण्यन | 
प्र यदानड्ूबिश आहमस्यस्योरु ऋंसते अध्वरे यजन्नः ॥ १॥ 








७ तुमने सहान्‌ घन दान किया है तथा उसे फिर छुपत कर डाछा है। यगृह-दालृहय, तुम हमारे रक्षक बनो । पापी 
घुक वा तस्करसे हमारी रक्षा करो । 

८ किसो शत्रुके सामने हमें नहीं अर्पणथ करना। हमररे घरसे दुग्घवतों गायें, बह्ढ़ोंसे अलग होकर, किसी 
अग्रम स्थानकों न चली जायें । 

€ जो सुम्हे उइंश्य कर स्तुति करता है, वद्द मित्रोंकी रक्षाके ल्यि धन पाता है । हमें अन्नयुक्त धन प्रदान करो 
तथा घेनु-युक्त अन्न दो । 
१० मैंने अन्मदाता अश्विव्ययका अश्व-रहित, परन्तु गमन-समर्थ, रथ प्राप्त किया है। उसके द्वारा में अभेक प्रकारके 
छात्र प्राप्त करनेकी इच्छा करता हूँ । 

११ घन-पूर्ण रथ, में सामने ही इहूँ। मुझे सस्ृद्ध करों । उस छल्ककर रथकों अश्विन्‍्दय, स्तोताओंकि सोम-पान 
स्थायपर ले जाते हैं । 
''... शेड मैं प्रात/काल स्वासे घ्रणा करता हूँ और जो घनी दूखरेका प्रतिपाकृण नहीं करता, रसे भी इृणित खमकता 
हूँ । दोनों शीक नाश प्राप्त होते हैं। 

१ मलुष्योके पालून-कर्सा ओर शो-रूप घनके दाता हस्त कब देवाभिलावीअजड़िरा छो गोंकी स्तुति छ्नेंगे ? जिस 
समथ बेह शूहपति बजसानके ऋत्विकोंको सामने देखते हैं, उस समय बह यज्षमें यजनीय होकर प्रभृत उल्साहसे पूर्ण 
ते हैं हा 


दर ४. खासुबाद ऋलेद-सोदिता (१००, १भ०, ८ अच्छा», १६८ अजु० अकपेद-संदिता. [१ अ०, १ भ०, ८ अज्या», १८ अनु 





स्तम्भीद्ध थां स घरुणं प्रुषाय॑द्रभुर्वाजाय द्रविण नरों गोः | 
अन्रु सुपजां महिषश्यक्षत वां मेनामश्वस्य परि मातरं गो: ॥ २॥ 
मंक्षद्धवमरुणी: पूर््य. राट तुरो विशामड्लिर्सामझु बन | 
तक्षद्दक्ञ| नियुतं तस्तस्भद्र्थां चतुष्पदे न्याय द्विपादे ॥ ३ ॥ 
अस्य मदे स्वयं दा ऋतायापीबृत तुस्तियाणामनीकम्‌ । 
यद्ध प्रसर्गे त्रिककुद्धिवतंदप दर हो माउुपस्य दुरो वच। ॥ ४ ॥ 
तुम्यं पयो यत्‌ पितरावनीतां राधः सुरेतस्तुरणे भुरण्यू। 
शुत्रि यत्ते रेक्ण आयजन्त सबदंधाया: पय उस्ज़ियायाः ॥ ५ ॥ 
अध प्र जश्न तरणिमंमक्तु भ्र रोच्यस्या उपसो न सूरः | 
इन्दुर्येभिराष्ट स्वेद्हन्येः खुवेण सिश्वज्रणामि घाम॥ ६॥ 
स्विध्मा यद्वनधितिरपसयात्‌ सूरो अध्वरे परि रोधना गोः । 
यद्ध प्रभास कृत्व्याँ अनु द्यूननविशे पश्चिपे तुराय ॥ ७॥ 
अध्टा महो दिव आदो हरी इह य्‌ ज्ञासाहमभि योधान उत्सम्‌ | 

हरि यत्त मन्दिनं धुक्षल्दृधे गोरभसमद्रिभिवाताप्यम्‌ ॥ ८॥ 

२ उन्द्रोंने स्थिर-रूपसे आकाशकों घारण किया है। वह अछरों हारा अपहृत गायोंके नेता हैं।वह विस्तीर्ण प्रभाते 
युक होकर सारे प्राणियोंके द्वारा सेवनीय हैं जोर खाद्यके लिये जोवन-घारक बृष्टि-जल प्रेरित करते हैं। महान्‌ सूर्यरूप इन्द्र, 
अपनी पुत्री डबाके अनन्तर उवित होते हैं। उन्होंने अश्वकी ख्रीको गोका माता किया था अथवा घोड़ीसे गाय उत्पन्न की थो । 

३ बह अरुणवर्ण उषाको रजित करके हमारा उच्चारित पुरातन मंत्र छुनें। वह प्रति दिन अड़िरा गोन्रवालॉंको अन्न देते 
है | उन्होंने धननशील पद्ध बनाया है वह मनुष्यों, चतुष्पदों ओर द्विपदोंके हितके लिये, हृढ़रूपसे, आकाश घारण दरते हैं। 

४ इस सोमपानसे हृष्ट होकर तुमने स्तुति-पात्र ओर पणि द्वारा छिपायी हुई गोओंकों यशार्थ दान किब्रा था। 
जिस समय त्रिछोक-भरेष्ठ इन्द्र युद्धमें रत होते हैं, उस समय वह मनुष्योंके कूश-दासा पणि अछरका द्वार, गोओकि 
'तिकलनेके लिये, खोल देते हैं । 

५ क्षिप्रकारी सुम्हारे लिये जगतुके पाऊक पिता थो भर माता प्रथियी ससद्धिशाली ओर उत्पादन-शक्ति-युक्त 


दुग्ध लाये थे। जिस समय उनमे दुग्धवदी गोऑका विशुद्ध धन-युक्त दुग्ध तुम्हारे सामने रखा था, उस समय॑ तुमने 
। पंणिका ह्वार खोक दिया था। 
४. ६ इस समय इन्द्र प्रकट हुए हैं। वह उचाके समीपमें विद्यमान सूर्यकी किसी तरह दीप्तिमान्‌ हुए हैं। यह श्ू- 
विजयो इन्द्र हमें मत्त था प्रसन्‍न करें। हस भी इव्य अर्पण करके, स्तुति-भाजन सोम-रसको, पात्र हारा, यज्ञ-स्थानमें सिश्चित 
करश्के, उसी सोम-रसका पान करें। 
ह ७ जिस समय सूर्य-किरण द्वारा प्रकाशित मेघमाला जल-वर्षण करनेको तैयार होती है, उस समय प्रेरक इम्ह, 
*डाशके लिये, वृष्टिके आवरणका निवारण करते हैं। इन्द्र, जिस समय सुम सूर्य-रूपले कर्मके दिनमें किरण दान करते हो, 
उस संजय गाढ़ीवानू, पश्चु-रक्षक ओर क्षिप्रगामी अपने-अपने कार्यमें सिद्धि प्राप्स करते हैं। 
८ जिस श्रमय ऋत्विक छोग तुम्हारे बद्ध नके किये मनोहर, प्रसल्नकर, बलदायक ओर तुम्हारे उपभोग्य स्पेमसे, 
प्रस्शर द्वारा, सल निकाछते हैं, उस समय इर्ष-दायक सोम-रसके डफ्मोक्ता अपने हरि नामके दोनों घोढ़ोंको, दलल-यज्षमें, 
सोसपान कराओ। तुम युद्धमिपुण हो | दसारे घधनापथ्ारी शतुका दमन करो। 


ह अ०, १ म७०, ८ अध्या०, १८ अलु०] .. सानुयाद ऋष्वेद-संदिता १६३ 





त्वंमायसं प्रति बतयों गोदिवों अश्मानमुपनीतसृम्था । 

कुत्साय यत्र पुरुद्ठत वन्‍्वन्‍्छुष्णमनन्तः परियासि बच्चे: ॥ ६ ॥ 
पुरा यत्‌ सूरस्तमसों अपीतेस्तमद्रिवः फलिगं हेतिमसू्य | 
शुष्णस्य चित्‌ परिहितं यदोजों दिघस्परि खुप्नथितं तदादः ॥ १० ॥ 
अजु त्था मही पाजसी अचक्रे द्याधाक्षामा मद्तामिन्द्र कर्मन्‌ । 

त्व॑ँ कत्रमाशयानं सिरासु महों वजञ्च ण सिच्चपों घराहुम ॥ ११ ॥ 
त्वमिन्द्र नयों याँ अबो नृन्तिष्ठा बातस्य सुयुजों वहिष्ठान। 

य॑ ते काव्य उशना मन्दिनं दादवृत्रहणं पार्य” ततक्ष वद्धम ॥ १२॥ 
त्व॑ सूरो हरितो रामयो नृन भरश्चक्रमेतशों नायमिन्द्र | 

प्रास्य पारं नवति नाव्यानामपि कतंमठ्तंयो 5यज्यून ॥ ६३॥ 

त्व नो अस्या इन्द्र दुष्टरणाया: पाहि बज़ियों दुर्तादभीके। 

प्र नो वाजानुथ्यों अश्वबुध्यानिषे यन्धि श्रवसे सूनृताये॥ १७॥ 
मा सा ते अस्मत्‌ सुमतिवि दखाज़ प्रमह. सम्रिषों बग्न्त | 


आ नो भज मघवड़ोष्चर्यों म॑हिष्ठास्ते सघधमाद स्याम॥ १० ॥ 
नरक 
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६ तमने आऋशभु द्वारा आकाशसे लाये गये, शीघ्रगामी ओर लौहमय वज्जको त्वस्ति-गति शुष्ण असरके प्रति फेंका 
भा । बहुलोक-पूजा पात्र, उस समय तुम, कुत्स ऋषिके लिये, शुष्णको अनेकानेक हननशील अखोरो द्वारा मारते हुए घरते हो । 

९० जिस समय सूर्य अन्धकारके साथ संग्रमसे सुक्त हुए, उस समय है वजद्रधारिन्‌, तुमने उनके मेघ-रूप शत्रुका 
विनाश कर दिया ! उस शुष्णका जो बल सूर्यका आच्छादित बिये हुए था ओर सूर्यके ऊपर ग्रथित हुआ था, बसे शुमने 
भ्रप्न कर दिया था । 

१९ इन्द्र, महान्‌ बडी और सर्व-व्यापक दो ओर परथिवीने बृत्र बध-कार्यमें तुम्हें उत्साहित किया था। छुमसे 
' उस रस व्यापक और श्रेष्टाद्वार-युक्त वृश्षकों महान्‌ वज्धसे, प्रवहमान जलमें, फेंक दिया था । 

१९ इन्द्र, तुम मानव-बन्धु हो । तुम जिन अश्वोंकी रक्षा करते हो, उन वायु-तुल्य, शोभन ओर चाहक अश्वोपर 
चढ़ो | कविके पुत्र उशनाने जो हर्षदायक वज् तुम्हें दिया था, तुभने उसी बृत्र-ध्वंसक ओर शत्रु-नाशक वज्कों तोहण किया है! 

१३ सूर्य-रूप इन्द्र, हरि नामक अश्वोंकों रोकों। इन्द्रका एतश लामका घोड़ा स्थका चक्का खींचता है। तुम 
नौका द्वारा नब्ये नदियोंके पार पहुँकर वहाँ यज्ञ-विहीन अछरों या अनारयोसे कर्तव्य कम कराओ | 

१४ बल्चघर इन्द्र, तम इमें इस दुदोन्‍्त दरख्धितासे बचाओ; समीप-वर्त्ती संप्राममें हमें पापसे बचाओ । उन्नत- 
बरीसि कोर सत्यके लिये हमें रथ, अश्य, घन आदि दान करो | 

१४ घनके छिये पूजनीय इन्द्र, हसारे पाससे अपना अलुग्रह नहीं हटाना । हमें अन्न पुष्टि दे। मघबसू, तुम 
घ नपति हो । इमें गो दो | इम हुम्द्वारी पूजामें तत्पर हैं। हम उुश्र, पोन्न आदिके साथ धन प्राप्त करें। 


अष्टम अध्याय सस्ताप्र 
प्रथम्त अध्यक समाप्त 
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